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विश्वभारती पत्रिका 


साहित्य और संस्कृति संबंधी हिन्दी त्रेमासिक 





सत्य' धो कम । पन्‍्थाः पुनरस्य नेकः । 


अथेय॑ विधभारती । यत्र विश्व भवत्येकनीड़म्‌ । प्रयोजनम्‌ अस्याः समासतों व्याख्यास्यामः । 
एप नः प्रत्ययः--सत्यं होकम्‌ । पन्‍थाः पुनरस्यः नेकः। विचिय्रेरेव हि पश्िमिः पुरषा नेकदेशवासिन 
एक तीर्थमुप्रासपन्त--इलि हि विज्ञायते। प्राची च॒ प्रतीची चेति द्वो धारे विद्यायाः। 
द्वाभ्यामप्येताभ्याम, उपलब्धव्यमैक्य॑ सत्यस्याखिललोकाश्रयभूतस्य --इति नः संकल्पः । एतस्येनेक्यस्य 
उपलब्धिः परमो छाभ$ परमा शान्ति, परम॑ च कत्याणं पुरुषस्य इति हि वर्यं विजानीमः । 
सेयमुपासनीया नो विश्वमारती विविधदेशग्रथिताभिविचित्रविद्याकुमुममालिकामिरिति हि प्राच्याश्र 
प्रनीच्याइवेति सवे डप्युपासकाः सादरमाहूयन्ते । 
सम्पादक-मण्डल 
सुधीरज्षन दास कालिदास भरट्टाचाये 
विश्वरूप वसु दज़ारीप्रसाद द्विवेदी 
रामसिंहद तोमर ( संपादक ) 
विश्वमारती पत्रिका, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन के तत्त्वावधान में प्रकाशित होती है। 
इसलिए इसके उद्देश्य वे ही हैं जो विश्वमारती के हैं । किन्तु इसका कमक्षेत्र यहीं तक सीमित 
नहीं। संपादक-मंडल उन सभी विद्वानों और कलाकारों का सहयोग आम॑त्रित करता है जिनकी 
रचनायें और कलाकृतियाँ जाति-धर्म-निविशेष समधत मानव जालि की कत्याण-चुद्धि से प्रेरित 
हैं और समूची मानवीय संस्कृति को समृद्ध करती हैं। इसीलिए किसी विशेष मत या वाद के 
प्रति मण्डल का पश्षपात नहीं है। लेखकों के विचार-स्तातंत््य का मण्डछ आदर करता है परन्तु 
किसी व्यक्तिगत मत के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं मानता । 


लेख, समीक्षार्थ पुस्तके' तथा पत्निका से संबंधित समस्त पत्र व्यवद्वार करने का पता ;--- 
संपादक, 'पघिश्वमारती पत्रिका, 
हिन्दी भवन, शान्तिनिफेतन, बंगाल । 


विश्वभारती पत्रिका 
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भाषाढ़-साद् २०२४ स्वण्ड ८, अंक २ झुलाई-लितंवर १६६७ 














भिखारिन* 
रचीद्धनाथ ठाकुर 


प्रथम परिच्छेद 


काइ्मीर की दिगन्तव्यापी जलदस्पर्शी शैल्माका के बीच एक छोटा गाँव है। छोटी-छोटी 
मोपड़ियाँ अंधकारपूर्ण झुरमुटों से प्रच्छन्त हैं। जहाँ-तहाँ श्रेणीबद्ध श्ृक्षच्छाया के बीच से दो- 
एक शीणकाय चंचल क्रीड़ाशीरू निर्मार प्राम्य फोपड़ियों के चरणों को सिक्त कर, छोटे-छोटे 
पत्थरों के ऊपर इत पदक्षेप कर तथा ब्रश्षच्युत फूल और पत्तों को तरंगों द्वारा उलट-पलट कर, 
निकटस्थ सरोवर में मिलकर लोट रहे हैं। दूर व्यापी निस्तरंग सरसी--लजीछी उषा के 
रक्तराग में, सूर्य की हेममय किरणों में, सम्ध्या के स्तर विन्यस्‍्त मेघमाला के प्रतिविम्ब में, 
पूर्णिमा को विगलित ज्योत्लाधारा में विभासित द्वोकर शेललक्ष्मी के विमल दर्पण के समान 
दिनरात हँसती रहंती है। सघनइक्षवेष्टित अँधेरा गाँव शैलमाछा की बिजन कऋोड़ में अन्धकार 
का अवगुण्डन डाले धरती के कोलाइल से दूर अकेला छिपा हुआहै। दूर-दूर पर हरित्‌ 
शस्यमय खेतों में गाएँ चर रही हैं, ग्राम्य बालिकाएँ सर॒सी पे पानी भर रही हैं, गाँव के अँपेरे 


#  'मिखारिणी' रवीनइनाथ की प्रारंभिक रघनाओं में से है। यह कहानी सन्‌ १८७७ में 
“भारती नामफ पत्रिका में प्रकाशित हुईं थी। गत्पगुच्छ के चतुर्थ भाग में यह संकलित हुई है। 

'ेलेबेलाः ( बचपन ) नामक कृति में रवीन्नाथ ठाकुर ने इस कद्ानी के संबंध में लिखा 
है “भायु के सोलहवे' वर्ष के प्रारंभ में ही मारती प्रकट हुईं। *«** मेरे जैसा लड़का जिसके 
पास न विद्या थी, न सामथ्य थी, वह भी उस बेठक में जगह घेर कर बेठ गया, किसी की 
नज़र नहीं पश्ी, इससे प्रतीत द्वोता दे चारों ओर जेसे बचपन की दवा चल रही थी। मेंने 
एक कहानी लिख डाठी, बह केंसी थी स्वयं हसकी परीक्षा करने योग्य मेरी अवश्या नहीं थी, 
उसी प्रकार समसक्र देखने योग्य औरों को भी भाँखे नहीं खुली थीं।” 


१०८ ... विश्वमारती पत्रिका 


कुंज में बेठा अरण्य का उदास कवि बउकथाकओ ( बहुबोलो ) के भाववाला १ कहण गीत या 
रहा है। सारा गाँव जेसे किसी एक कवि का कोई खप्न हो। 

हस गाँव के एक बालक-बालिका के बीच बड़ा प्रेम था। दोनों हाथ में द्वाथ डाले आम्यश्री 
की फोड़ में खेलते फिरते, वकुल के कुजों में दोनों अंचल भर कर फूल चुनते, शुक्रतारा के 
भाकाश में अस्त दोते न होते, उषा को जलदमाला के लाल होते ही सरसी के चक्ष को तरंगायित 
करनेवाले दो छिन्न कमलों के समान वे पास पास तेरते फिरते, नीरब मध्याद् में श्लिग्ध तस्व्छाया 
के नीचे शैल के सर्वोच्च शिखर पर बेठा बोड़शवर्षी अमरसिह्द मन्द्‌ कोमल स्वर से रामायण का 
पाठ करता, दुर्दान्‍्त रावण द्वारा सीताहरण का पाठ कर क्रोध से उबल पड़ता। दस वर्ष की 
कमलदेवी उसके मुख की भर स्थिर हरिणनेत्रों को खोले हुए नीरव होकर सुनती, अशोक बन . 
में सीता की विकापकथा को सुन पलकों को अश्रुसलिल से सिक्त करती। धीरे-घीरे गगन 
के विशाल प्रांगण में तारों के द्वीप जलने पर, सन्ध्या समय अन्धकार-अंचल में जुगनू चमक उठने 
पर, दोनों हाथ में हाथ डाले फोपड़ी में लौट आते। कमलंदेवी बहुत मानिनी थी। किसी 
के कुछ कहने पर वह अमरसिंह के वक्ष में मुख छिपा कर रोती। अमर के सान्‍्त्वना देने पर, 
उसके आँसू पॉछने पर, दुछार से उसके अश्रुसिक्त कपोल के चूम लेने पर, बालिका की सारी व्यथा 
मिट जाती । जगत में उसका दूसरा कोई न था ; केवल एक विधवा माता थी और था स्मेहसय 
अमरसिंह, वे ही बालिका के मान की सान्तवना और कीड़ा के स्थल थे । 

बालिका के पिता याँव के संभ्रान्त व्यक्ति थे। राज्य के उच्चपदस्थ कर्मचारी होने के 
कारण सभी उनका आदर फरते। सम्पदा की कोड़ में लालित-पालित हो तथा राश्रम के सुदृर 
चंद्रकोक में रह कमल गाँव की बालिकाओं के साथ कभी मिलीजुली नहीं, बात्यकाल से ही 
अपनी साध के संगी अमरसिंह के साथ खेलती फिरतो थी। अमरसिंह सेनापनति अजितसिंद 
के पुत्र थे, घन नहीं था पर उच्च वंशजात थे--इसो कारण अमर के साथ कमल का विवाह 
सम्बन्ध स्थिर हुआ था। कभी मोहनछाल नाम के किसी धनी के पुत्र के साथ कमल के विवाह 
का प्रस्ताव आया, किन्तु ठसका चरित्न अच्छा नहीं जानकर कमल के पिता राजी नहों हुए । 

कमल के पिता की सुत्यु हो गईं। क्रमश उनकी धन सम्पत्ति धीरे-धीरे नष्ट हो गई! 
फिर उनकी प्रस्तरनिमित अट्टालिका भी धीरे-धीरे टूट फूट गईं । क्रमशः उनका पारिवारिक 


१, एक पक्षी का नाम है जो 'बड कथाकओ, बउ कथाकओ ( बह बोलो ) रटता रहता है । 
अवाद है कि यह पक्षी पूर्वे जन्म में प्रेमी था और उसके जीवनकाल में उसकी प्रेमिका बोली 
नहीं। भवान्तर में वह पक्षी हुआ और अपनी प्रियतमा का स्वर सुनने के लिए 'बउकथाकओ 
रखता रइता है। 


मिखारिन १०९ 


संश्रम भी धीरे-धीरे विनष्ट हो गया और तब धीरे-धीरे उनके राशि-राशि मित्र एक एक 
करके खिसक गए। अनाथ विधवा जोण अट्टालिका त्याग करके एक छोटी कुटिया में आाकर 
रहने लगी। सम्पदा के सुखमय स्वर्ग से भयानक दारिद्र॒य में पड़कर विधवा अत्यन्त कष्ट 
भोग रही थी। संश्रम रक्षा करने के उपाय की बात तो दूर्‌ रद्द, जीवन रक्षा ही का कोई संबल 
नहीं था--लाड़ली कन्या किस प्रकार दारिद्रय दुःख सहन करेगी १ स्नेहमयी माता ने भिक्षा 
माँय करके भी कमल को किसी भ्रकार दारिदरय को आँच नहीं छगने दी । 

अमर के साथ कमल का विवाद्द जल्दी हो होनेवाला था। विवाह में अब दो-एक सप्ताह भर 
की देर थी। अमर गाँव के रास्ते पर घमते-घूमते कमल को उसके भविष्य-जीवन कौ कितनी ही 
सुख की कहानी सुनाता-बड़े दोकर दोनों उस शेर शिखर पर कितने ही खेल खेलेंगे, उस 
सरसी के जल में कितना तैरेंगे, उस वकुछ के कुज में कितने फूछ चघुनेंगे धीरे-धीरे गंभीरता 
से इन्हीं बातों का परामश द्ोता। बालिका अमर के मुँह से उनकी भविष्य-क्रीडा की बाते 
सुनकर आनन्द-उत्फु़ हो विह्नल नेत्रों से अमर के मुख की ओर ताकती रहती । इस प्रकार 
जब ये दोनों बालक-बालिका कत्पना के भस्फुट ज्योत्स्नामय स्वर्ग में क्रीड़ामम थे तब राजधानी 
से समाचार आया, राज्य की सीमा में युद्ध छिड़ा है। सेना-नायक अजितसिह युद्ध में जाएँगे 
एवं युद्ध शिक्षा देने के लिए अपने पुत्र अमर सिंह को भी साथ लछे जाएँगे । 

नया हो गई है, शेलशिखर की श्रक्षच्छाया में अमर और कमल खड़े हैं । अमर सिंह 

कह रहा है, “कमल, में तो चला, अब रामायण किससे सुनेगी १” 

बालिका छलछऊछाए नेत्रों से उसके मुख की ओर ताकती रही। 

“देख, कमल, यद्द अस्तमान सूर्य फिर कल उदित द्ोगा, किन्तु तेरी कुटिया के द्वार को में' 
पुनः खटखटाने नहों आऊँगा। तब बता तो भला, तू किसके साथ खेलेगी ?” 

कमल कुछ न बोली, नीरव ताकती रही + 

अमर ने कद्दा, “सखी, यदि तेरा अमर युद्ध क्षेत्र में मर जाएं, तो--” 

कमल दोनों छोटी भुजाओं से अमर के वक्ष को पकड़ कर रो उठो; कहा, “में तो 
तुम्हें प्यार करती हूँ असर, तुम मरोगे क्‍यों १” 

अभ्रुसलिछ से बालक के नेत्र डबडबा गए ; जत्दी से पोछ कर कहा, “कमर, आ, 

अन्धकार होता जा रहा है--आज अन्तिम बार तुझे कुटिया तक पहुँचा भाऊँ ।” 

दोनों हाथ में द्वाथ डाले कुटिया की ओर चले । गाँव की बालिकाएँ पानी मर कर गीत 
यातों हुईं घर को छोट रही थीं, धनश्रेणी के बीच से अलक्षितरूप से एक के बांद दूसरा पपीहा 
गा गा कर शोर सचा रहा था, सारा आकाश तारों से मर टठा। अमर क्यों उसे परित्याग 
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करके जाएगा इस मान से कमल कुटिया में जाकर माता को छाती में मुख छिपाकर रोने छगी । 
अमर अश्रुसछिलयुक्त अन्तिम बिंदा लेकर छौट भाया। अमर अपने पिता के साथ उसी रात 
गाँव छोड़लर चला गया। गांव के आखिरी छोर पर पहुँच कर शेलशिखर पर चढ़ एक-बार 
मुह कर देखा ; ऐोलग्राम ज्योत्स्नालोक में सो रहा है, चंचल निम्ोरिणी नाच रही दे, चुप 
गांव का सारा कोलाहल स्तब्ध दे, बीच बीच में दो-एक ग्वाल्यालों के गीत के अस्फुट स्वर 
आमशैल के शिखर में जाकर विलीन दो रहे हैं ' अमर ने देखा कमलंदेवी की बेल्पत्तों से 
नेष्टिक छोटी-सी कुटिया अस्फुट ज्योत्स्ना में सो रद्दी है। सोचा इस कुटिया में शायद इस समय 
शल्य दृदया मर्मपीड़िता बालिका तकिए पर अपने छोटे से मुख को छिप्ाकर निद्राशल्य भाखों 
से मेरे लिए रो रही है। भमर के नेत्र आँसू से मर भाए। 

भजितसिंद ने कहा, “राजपूत-बालऊ ! युद्धयात्रा के समय रो रहा है 

अमर ने अश्रु पॉँछ लिए । 

शीवकाल है। दिवा का अवसान हो चछा। गाढ़ी अन्धकारमय मेघराशि ने उपत्यका, 
शेलशिखर, कुटिया, बन, निर्भर, दह, शस्यक्षेत्र को एकदम ढक लिया है. अविश्रान्त बर्फ 
पड़ रही है, तरल तुपार से समत्त शेल आच्छक्ष हो गया है, पत्रद्दीन शीर्ण पस्‍रक्ष सकर दबेत 
मस्तक से स्मम्भित से खड़े हैँ । प्रचण्ड तीन शोत से हिमालयगिरि भी जसे अवस्त हो गया 
है। इस शीतसन्ध्या के उदास अन्धकार के बीच से, गाढ़ वाप्पमय स्तम्मित मघधराशि को 
भेदते हुए एक म्लान मुखश्री छिन्नवसना द्रिद्र बालिका अश्रमय नैत्रों से पहाड़ के रास्तों पर मटक 
रही है। बफे से पैर के तलते पत्थर के समान जड़ ढां गए हैं, जाड़े से सारा शरीर कॉँप 
रद्दा है, मुख नीला पड़ गया है, बगल से दो-एक राहगीर चुपचाप निकछे जा रहे हैं । 
असागिन कसल कहण नेत्रों से एकाध बार उनके मुख की ओर वाकती है। कुछ कहना चाहती 
है पर कहती नहीं, फिर अश्रुजल से अंचल सिक्त कर बफ पर पदचिह्न अंकित करती है। 

कुटिया में रूण माता अनाद्वार से शस्यागता है। सारे दिन बालिका को एक मुद्ठी भी 
खाने को नद्दी मिला, प्रातः से सन्ध्या तक रास्ते पर सटकती रही । सौतविल्‍्चषला बालिका साहस 
पूृथंक किसी से भीख नहीं मांय सकी बालिका ने कभी भीख नहीं मांगी थी, केसे भीख 
मांगनी द्वोती है, यह वह जानता नदी थो, किससे कया कहा जाता है इसका उसे बोध नहीं 
था। खुली कुन्तछराक्षि के बीच उस छोटे कण मुख को देख कर प्रचण्ड शीत से कांपते 
हुए छोटे से देह को देख कर, पत्थर भी पिघढ जाता । 

क्रमशः अन्धकार सघन हुआ। निराश बालिका भ्रप्त हृदय, क्षन्य अंचल से कुटिया में 
छौट रही है--छेफिन जकड़े पंर उठाए नहीं जा रहे हैं; अनाहार से दुबंल, पथश्रम प्ले क्वान्त, 
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निराज्ा से खि्य, छोत से अवसल बालिका से और अधिक चछा नहीं जा रहा है, शक्विद्नीन 
हो रास्ते के किनारे बर्फ की शब्या पर केट ग्रहे। धीरे-घोरे खरीर और भी श्वक्तिहोन होता 
गया । बालिका ने समम्का अब वह क्रमशः शक्तिबिड्ीन हो बर्फ के नीचे दबकर मर जाएगी । 
मां का स्मरण कर रो पड़ी ; हाथ जोड़ कर बोली, “मगवती माता, मुझे मारना नहीं, भेरी 
रक्षा करो, मेरे मर जाने पर मेरी माँ रोएगी, मेरा अमर रोएगा ।” 

घीरे धीरे बालिका अचेतन हो गई। कमल बिस्तरे कुन्तछ, शिथिल अख्वर बफ में 
अधमम्त हो दृक्ष-च्युत मलिन फूल की तरह पथ के किनारे पड़ी रदी। बफफ़ पर बर्फ पहले छगी, 
बालिका के वक्ष पर बर्फ पड़ रद्दी है, गल रही है और फिर धीरे धीरे जम रही है। इस 
अंधेरी रात में एक भी पथिक रास्ते से नहीं गुजर रहा है। पानी बरसने क्षगा। रात 
बढ़ने छगी। बर्फ जमने लगी । बालिका भकेली पड्माड़ी रास्ते में पड़ी रही । 


द्वितीय परिच्छेद 


कमल की माता भम्न कुटिया में रोगशय्या पर लेटी हैं. जीण घर को भेदते हुए ठण्डी 
हवा तीव्र वेग से धर में प्रवेश कर रद्दी दै। विधवा तृणद्ाय्या पर छेटो थर-थर कॉप रही हैं । 
घर में अन्धकार है, दिया जलाने के लिए कोई नहीं है । कमल सवेरे सिक्षा के लिए निकली 
है, भसी तक लौटी नहीं दे । व्याकुल विधवा प्रत्येक पद-शब्द से कमल का आना जान कर चौंक 
पड़ती । कमल को ढूढ़ने के लिए विधवा ने कितनी ही उठने की कोझ्षिस की किन्तु असफल 
रही । कितनी ही भाशंकाओं से भाकुल हो मादा ने देवताओं से कातर ऋन्‍्दुन हो आ्रार्ना 
को ; अश्रुजल से पूर्ण हो कितनी दी बार कट्दा, “में अमागिन, मर क्‍यों न यद्रें ?/ बह बालिका 
तो भिक्षा माँगना भी नहीं जानती, उसे भी भाज अनाथ के समान घर के बाहर जा खड़ा 
होना पड़ा / छोटी बालिका अधिक दूर चछ नहीं सकती--बह इस अम्धकार, बर्फ, वर्षा में 
केसे बचेगी १” 

उठ नहीं सकती--लेकिन कमल को नहीं देख पा रही हैं, विधवा छाती पीट-पीट कर 
अधघीरता से रोने छगी । दो-एक पड़ोसी विधवा को देखने के लिए आए थे ; विधवा ने उनके 
बेर पकड़ कर सजल नेत्रों से कातरमाव से विबती की, “मेरी कमल रास्ता भूल कर कहीं भटक 
रही है, एक-ार उसे दूँढ़ने जाइर।” 

उन्होंने उत्तर दिया, “इस ठण्ड में, अन्धरे में हमलोग घर के बाहर वहीं जा सकते ।” 

विधवा ने रोकर कटद्दा, “एक-बार जाओ- मैं अनाथ, दरिद्र, घन नहीं, तुम छोयों को क्‍या 
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दे सकती हूँ। छोटी बालिका, वह रास्ता नहीं पदचानती, आज उसने सारे दिन कुछ नहीं 
खाया है--उसे अपनी माँ की गोद में ला दो--भगवान तुम्हारा भला करेगा।” 

किसी ने नहीं सुना। उस आंधी-पानी में कौन बाहर जाएगा! सभी भपने-अपने 
घर लौट गए। 

धीरे-धीरे रात बढ़ने लगी । रो-रो कर दुर्बंछ विधवा थक गई, निर्जीव-सी शाय्या पर 
पड़ी थी, ऐसे समय बाहर पद्शब्द सुनाई पड़ा। विधवा चकित नेत्रों से द्वार की ओर देख 
कर क्षीण स्वर में बोली “कमल बिटिया, ( तू )आाई १” 

किसी ने आदर से रूछे स्वर में पूछा, “घर में कौन है १” 

घर के भीतर से कमल की माता ने उत्तर दिया। उसने शाखादीप१ हाथ में लिए हुए 
घर में प्रवेश किया और कमल की माता से जो कट्दा उसे सुनते ही विधवा चीख कर मूछित 
हो गई । 


तृतोय परिच्छेद 


इधर बर्फ से पीड़त कमल की चेतना धीरे-धीरे लौटी, उसने आँखें खोलों। देखा-- 
एक विशाल गुफा, इधर-उधर बढ़े बढ़े शिलाखण्ड फेले पढ़े हैं। सघन घुँए के धुन्धले बादलों 
से गुफा भरी हुई थी, उस धुन्ध के अन्धकार फो भेदते हुए शाखादीप के प्रकाश से दीप्त कई 
मूँछों से मरे कटोर मुँह कमल के मुख की ओर देख रहे हैं। दीवाल पर कुन्दाड़ी, तलवार 
आदि नानाविध अस्प्र टेंगे' हैं, कई-एक साधारण गद्दस्थी की उपयोगो चीजें इधर-उधर पड़ी हैं । 
बालिका ने भय से आँखे बन्द कर लीं । 

फिर जाँखे खोलकर ठेखा। एक ने उससे पूछा “ तुम कौन हो १” 

बाछिका उत्तर न दे सकी, बालिका के हाथ को पकड़ कर जोर से हिलाते हुए उसने फिर 
पूछा “तू कौन है ?” 

फमल ने भय से कांपते हुए सदुस्‍्तरर में कहा, “में कमल हूँ।” 

उसने सोचा था इस उत्तर से ही वे उसका सारा परिचय पा जाएँगे। 

एक ने पूछा, “आज समन्ध्या के दुयोंग के समय बाहर क्‍यों निकली थी १” 

बालिका से अब रद्दा नहीं गया, वह रो पड़ी। अश्रु रूद्द कण्ठ से बोली “आज मेरी 
माँ को सारे दिन कुछ खाने को नहीं मिला--” 


१, पढ्ठाड़ी छोग देवदारु हक्ष की शाखा को जला कर उससे मशाल का काम लेते हैं । 
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सब हँस पढ़े--उनके निष्ठर ठद्वांके से गुफा अतिध्वनित दो उठी, बालिका के मुँह की बात 
मुँह में ही रह गई, कमल ने भय से आँखें मूँद लों । दस्‍्युओं को हँसी वज््थनि के समान 
उसके हुदय में ध्वनित हुईं, वह भय से रोकर बोली “मुझे मेरी माँ के पास के जाओ /!” 

फिर सब मिल कर हँस पड़े। धीरे-धीरे उन्होंने कमल से उसका निषांस स्थान, माता- 
पिता के नाम आदि जान छिए। अन्त में एक ने कहा, “हम दलस्‍्यु हैं, तू हमारी बन्दिनी है। 
तेरी माँ के पास कहला भेज रहे हैं, वह यदि निर्धारित धनराशि निर्देश समय के भीतर नहीं 
दे देगी तब तुमे मार डालेंगे ।”” 

कमल रोती हुईं बोली, “मेरी माँ धन कट्टां पाएगी ? पद अति दरिद्र हैं। उसके दूसरा और 
कोई नहीं है--भुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैंने किसो का कुछ बिगाड़ा नहीं है।” 

फिर सब हँस पढ़े । 

कमल की माता के पास एक दूत भेजा गया। उसने जाकर कहा, “'तुम्दारों कन्या 
बन्दिनी हुई है--आज से तीसरे दिन में आऊँगा--यदि पांच सौ रुपए दे सकी तब तो छोड़ 
दूँगा, नहीं तो तुम्दारी कन्या भवश्॑य मार डाली जाएगी ।” 

इस समाथार को सुनते ही कमल की मा भूछित हो गई थी । 

द्रिद्र विधवा धन कहाँ से पाएगी १ एक के बाद दूसरी सारी चीजे बेच डाली । विवाह 
के अवसर पर कमल को देने के लिए कुछ गहने रख छोड़े थे, उन्हें भां बेच दिया। फिर भी 
निर्दिष्ट धन का चतुर्थांश भी नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं था। भनन्‍्त में वक्ष पर के 
बस्त्र को दृठाया, जहाँ अपने मत खामी को अंगूठी रख छोड़ी थी--सोचा था, सुख हो दुःख 
हो, गरीबी हो कभी भी उसका त्याग नहीं करेगी, सदा हृदय के पास छिपा रखेगी -सोचा था, 
यह अंगूठी उनकी चितरानल को संगिनी द्ोगी -लेकिन अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे भी बाहर निकाला । 

उस अंगूठी फो जब उन्होंने बेचना चाद्दा, उस समय वे अपनी पसली की एक एक ही भी 
तोड़कर दे सकती थीं, केकिन किसी ने खरीदना नहीं चादा। 

अन्त में विधवा द्वार-द्वार पर भिक्षा माँगती फिरी। एक दिन बीता, दो दिन बीते, 
तीसरा बीतने पर था, छेकिन निर्द््टि घन का आधा भी संगद्दीत नहीं हुआ। आज वह दस्यु 
आएगा। आज यदि उसके द्वा्थों में घत न दे सकी, तो विधवा का जगत्‌ में जो एकमात्र 
बन्धन है वह भी छिन्त हो जाएगा। 

पर धन नहीं मिछा । भिक्षा माँगी, द्वार-द्वार पर रोती फिरी सम्पदा के समय जो उनके 
पति के पास सामूली नौकरी पर थे उनके सामने भी अचल पसारा--लेकिन निर्दिष्ट धन का 
आाषा भी संगृह्दीत न हुआ। 
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भय विहल कमल मुफा के कारायार में रो-रों कर जाकुल हो रही थी। वह सोथ रही 
थी उसका अमरसिद रहने पर किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती । अमर सिंद यद्यपि बालक 
है, तथापि वह जानती है अमरसिंह संब कुछ कर सकता है। दल्युछोग उसे बीच-बीच में 
डरा जाते हैं। दस्‍्युओं को देखते ही बह भय से अचल से मुँह ढेँक केती. इस अन्धकार 
कारागह में, इन निष्ठुर दस्युभों के बोच एक युवा था। वह कमल के प्रति बेसा कठोर 
व्यवदार नहीं करता था, वह व्याकुल जाकिका को स्नेह से किवनी हीं बाते 
पूछता, किन्तु कमल भय से एक का भी उत्तर नहीं देती, दस्यु के पास सरक कर बेंठने 
से वह भय से कठिन हो उठ्ती ? यह युवा दल्युपति का पुत्र था। उसने एकबार कमल से 
पूछा था कि दृश्यु के साथ विवाद में उसको कोई आपत्ति है ? ठसे बीच-जीच में प्रलोमन देता कि 
यदि कमर उससे विवाह कर ले तो वह उसकी झुत्यु के मुंह से रक्षा करेगा। छेकिन भीरु 
कमर किसी बात का सी उत्तर नहीं देती! एक दिन बीता, फिर दो दिन बीते, बालिका ने 
भय से देखा दस्यु भद्यपान करके छुरी तेज कर रहे हैं । 

इधर विधवा के घर में दस्यु दूत ने प्रवेश किया, विधवा से पूछा धन कहाँ है! विधवा 
ने मिक्षा से जो कुछ धन संग्रह किया था सभी दस्यु के परों पर रख कर कहा, “मेरे पास और 
कुछ नहीं है, जो कुछ था सब दिया अब तुमलोगों से भीख मांगती हूँ कि मेरी कमल 
को छा दो ।” 

दस्‍्यु ने क्रोध से उन मुद्राओं को बिखेर दिए। बोला “मिथ्या प्रतारणा से पार नहीं 
था सकेगी, निर्दिष्ट धन न ठेने पर अवश्य आज तुम्हारी कन्या मार डालीं जाएगी। तब मै 
चला--अपने दुलूपति से कह दूँगा, निर्दिष्ट धन नहीं मिलेगा, तो अब नर रक्त से महाकाछ्ी 
की पूजा दो ।” 

विधवा ने कितनी मिन्नतें' को, कितना रोह, किसी प्रकार भी दस्यु का पाषाण हृदय 
द्रवीभूत न कर सकी। दुस्थु-गमनोद्यतर दोने पर बोलीं, “रुको और थोड़ी देर श्रतीक्षा 
करो ; मे' और एकबार कोशिश करके देखें । 

यह क॒द्द कर वह बाहर चली गई। 


चतुर्थ परिच्छेद 


मोइनछाल के साथ कमल के विवाह का प्रस्ताव हुभा था। किन्तु वह पूरा भ द्ोने के 
कारण मोहन मन ही मन थोडा क्रद्ध था। कमल का सारा वृत्तान्त मोइनलछाल ने सवेरे ही 
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सुत लिया था और उसी समय कुछ पुरोहित को बुछाकर विवाह का उत्तम दिन शीघ्र है या नहीं 
पूछा था। 

शाँव से मोहन के समान घनवान व्यक्ति दूसरा नहीं था; आउुछ विधवा अन्त में उसके 
धर में जा पहुंची । मोहन ने व्यंग्य से हँस कर कह्टा “यह कया अनद्ोनी बात | इतने 
दिनों के बाद द्रिद्र की कुटिया में पदार्पण कैसे हुमा ?'” 

विधवा--उपद्ास न करो। मे दरिद्र हूँ, तुम्हारे पास सिक्षा माँगने आई हूँ। 

सोहन---क्या हुआ है १ 

विधवा ने आयान्त सारा शत्तान्त छुनाया । 

मोहन ने पूछा, “तो, मुझे क्या करना होगा १” 

विधवा-- कमल की प्राणरक्षा करनी होगी । 

मोहन--क्यों, अमर सिंह यहाँ नहीं है 

विधवा ने व्यंग्य समका । बोली, “मोहन, यदि वासस्थानामाव से मुझे वन-बन मटकना 
पड़ता, अनाद्वार भूख की ज्वाला से पागल होकर मरती फिर भी तुम्हारे पास से एक लिनके 
की भी प्रार्थना नहीं करती । किन्तु आज यदि विधवा की एफमात्र सिक्षा को पूरा न किया, तो 
तुम्दारी निष्ठुरता सदा याद रहेगी।” 

मोइन--आओ तुमसे एक बात कहूँ । कमल देखने में कुछ घुरी नहीं, और वह मुम्े 
पसन्द न हो ऐसी भी बात नहीं, फिर भेरे साथ उसके विवाह में तो कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती । तुमसे छिपा कर कया करना, बिना कारण भीख देने की स्थिति मेरी नहीं है । 

विधवा--अमर के साथ उसका विवाद सम्बन्ध तो पहले दी दो चुका है । 

मोहन कुछ उत्तर दिए बिना बही-खाता खोलकर लिखने बेठ गया। जैसे कमरे में कोई 
दूसरा न हो, जेसे किसी के साथ कुछ बातचीत ही न हुईं हो । इधर समय बांता जा रद्द है, 
दस्यु है अथवा चला गया इसका भी ठिकाना नहीं। विधवा ने रोकर कट्दा, “मोहन मुस्े 
भौर अधिक कष्ट न दो, समय बीता जा रहा है ।” 

सोहन---ठदरो, कास पूरा कर लू । 

अन्त में यदि विधवा विवाह प्रस्ताव पर राजी न होती, तो सारे दिन में भी काम पूरा 
होता या नहीं इसमें संदेह है। विधवा ने मोहनछाल से धन लेकर दस्यु को दिया, बढ चला 
गया। उसी दिन भय आशंका से प्रस्त हरिणी के समान विह्वला बालिका माता की गोद में 
छौट आई और उसके भाहुपाश में अपने मुख को ढेंककर बहुत देर तक रोकर मन के वेग को 
शान्त किया , 

र्‌ 
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फिन्तु अनाथ बालिका एक दल्यु के हाथ से दूसरे दस्यु के कब्जे में भा पड़ी । 

कितने ही वर्ष बीत गए। युद्ध की अपि बुक गईं। सेनिक घर को वापस आए और 
भस्त छोड़कर अब भूमि जोतने लगे । विधवा को खबर मिली, अजित सिंद झत हुए हैं और 
अमर काराबद्ध है। लेकिन कन्या को यह ख़बर नहीं सुनाई। 

मोहन के साथ बालिका का विवाद दो यया ! 

मोहन का क्रोध थोड़ा भी कम नहीं हुआ । उस की प्रतिद्दिंसा प्रश्नत्ति विबाद से शान्त 
नहीं हुईं। वह निर्दोषी अबला बाला को अकारण कष्ट देता। फसल मातृक्कोड़ की स्निर्ध- 
सछाया से इस निष्ठुर काराशढ़ में आकर अत्यन्त कष्ट पा रही है, अभागिन रो भी नहीं पाती । 
बूंद भर आँसू आँख में आने पर मोहन की डॉट के भय से न्रस्त हो पॉछ डालती । 


पंच परिच्छेद 


शैल शिखर के निष्कलंक तुषार दर्पण के ऊपर उषा की रक्तिम मेघ्माछा नाना परतों में 
सज्जित हुईं। सोती हुईं विधवा दरवाजा खटखटाने से लग गई। दरवाजा खोलकर देखा, 
सैनिक के वेश में अमर सिंह खड़ा है। विधवा फुछ भी समझ न सकी, खड़ी रही । 

अमर ने जल्दी से पूछा, “कमल, कमल कहाँ है ?”” 

सुना, पति के घर । 

क्षण भर को स्तम्मित दो गया। उसने कितनी ही आशाएँ की थॉ--सौचा था कितने 
दिन बाद घर छौट रहा है, युद्ध की उन्मत्त आँधी से प्रणय के शान्तिमय स्निग्ध नीड़ में सोने 
जा रहा है, वह जब सहसा द्वार पर जा ख़ठा होगा तब हर्षचिहुछ कमऊझ दौरुकर उसके वक्ष 
से लिपट जाएगी। बात्यकालू के सुखमय स्थान उस शेल शिखर के ऊपर बेठकर फमल को 
युद्धगोरव की गाथा सुनाएगा, अन्म में कमल के साथ विवाह सूत्र में बेंधकर प्रणय के कुसुम 
कुज में सारा जीवन सुख स्वप्न में बिता देगा। ऐसी सुझ्षमय कल्पना पर जो कठोर वज्ञपात 
हुआ, उससे बह अत्यन्त अभिभूत हो पडा । लेकिन मन में उसके जितनी ही हलचछ मची 
हो प्रशान्त मुखभ्री पर जरा भी सिकुड़न नहीं दिखाई पड़ी । 

सोहन कमछ को उसके सातृ-आलय में रखकर विदेश चला गया। पन्दह वर्ष की भायु 
में कमल-पुष्पफलो खिल गई । इस बीच फमल एक दिन वकुछ यन' में माला गूँथने गई, किन्तु 
गूँथ न सकी, दर से ही उदास मन से छौट आईं। दूसरे दिन उसने बचपन के खिलौनों 
को बाहर निकाझा--पर खेल न सकी, निराशा से दीघ निःश्वास छोड़कर उन्हें उठाकर रख दिया । 
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अबला ने सोचा था यदि भमर लौट आए तो फिर दोनों मालछा गूँयेंगे, फिर दोनों खेेगे। 
कितने दिन से अपने बात्यसखा अमर को नहीं देखा है, मर्मपी$ड्षिता कमल कमी-कसी बेदना 
से बेचेन हो उठती थी, किसी किसी रात कमछ घर में नहीं मिलती, कमछ कहाँ. खो जाती-- 
अन्त में ढूँढ़ दूँढ़ कर उसके बचपन के ऋऔड़ास्थल उस ोलशिखतर पर जाकर देखते--उदासमुख 
बालिका असंख्यतारामण्डित अनन्त आकाश की भोर ताकते हुए बिखरे केश लिए छेटी 
मिलती ! ह 

कमर, माँ के लिए, अमर के लिए रोती थी इससे मोहन बहुत दी नाराज हुआ था और 
उसे माँ के धर भेजकर सोचा था “कुछ दिन धनाभाव से कष्ट मिले, फिर देखूंगा कौन किसके 
लिए रोता है ।” 

माँ के घर में कमल छिपकर रोती । निशीथ वायु में उसकी कितनी ही विषादपूर्ग आहें 
विलीन हुई हैं, एकाकी शय्या पर उसने कितने ही आंसू गिराए हैं, यह उसकी माता कमी 
जान न सकी । 

एक दिन कमल ने अचानक सुना उसका अमर घर लौटा है। उसके कितने ही दिन के 
कितने भाव उम्ंगित हुए। अमरसिंह के बचपन के मुख की याद आाई। मत्यन्त 
कष्ट से पीड़ित कमल बहुत देर रोती रही। अन्त में अमर से सिलने के छिए बाहर 
निकली । 

उस शेलशिखर पर, उस वकुछब्नक्ष के नीचे मर्माइत अमर बेठा है। एक के बाद एक 
बचपन की सभी बातें. याद आने लगीं, कितनी चांदनी राते', कितनी ऑभेरी सन्ध्याएँ, कितनी 
बिमल उषाएँ, अस्फुट स्वप्न के समान उसके मन में एक के बाद दूसरी जगने लूगीं। अपने 
उस बात्यकाल के साथ भविष्य जीवन के अन्धकारपूर्ण महभूमि को तुलना कर देखा---संगी नहीं, 
साथी नहीं, आश्रय नहीं, कोई बुलाकर पूछेगा नहीं, कोई उसकी मर्भव्यथा को जान कर भी ममता 
प्रकट नहीं करेगा--अनन्त आकाश के कश्ठछिन्न ज्वलन्त पुच्छलनारे के समान, तरंगायित असीम 
समुद्र में आंधी द्वारा बद्दाईं गई एक टूटी छोटी नौका के समान, एकाको नीरव जगत्‌ में उदास 
हो सटकेगी । 

क्रमशः दूर ग्राम की कोछाहलपूर्ण अस्फुट ध्यनि रुक गई, निशीय वायु ने अँधेरे वकुरूकुण 
के पत्तों को मर्मरेत कर विषाद का गम्भीर गान गाया । अमर अभ्रगाढ़ अन्धकार में पहाड़ 
की ऊँची चोटी पर अकेले बेठे हुए दूर निमोर की सदु, उदास ज्वनि, निराश हृदय के दीधे 
निश्लास के समान हवा का हू-हू शब्द एवं निशीय की ममंभेदी एकतानवाही जो एक गंभीर 
व्यनि है, उसी को सुन रहा था। वह देख रहा था। अधकार समुद्र के बीच सारा जग 
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डूब गया है, दूर श्मशान भूमि में दो-एक चितानऊल जल रही है, दिगन्त से द्गनत तक सघन 
स्तम्मित बादलों से आकाश भन्धकारपूर्ण है। 

सहसा सुना ३चछ सित स्वर से किसी ने पुकारा, “भाई अमर'--- 

दृढ़ हृदय अमर ने सी अंधकार में अश्रु बहाएं, फिर सहसा चक्षित-सा हो दूर हट गया। 
कमल ने अमर को कितनी ही बाते बतलाई, अमर ने कमछ को दो-एक ही उत्तर दिए। 
सरला भाते समय जेंसे उत्फुछ हृदय से हँसतो हुईं आई थी, वेसे जाते समय उदास हो रोते 
रोते चली गई । 

कमल ने सोचा था, वही बचपन का अमर छौट आया, और मै वही बचपन की कमल, 
फल से फिर खेल आरम्म होगा । यद्यपि अमर के ममंस्थल की गहराई में अत्यधिक चोट पहुँची 
थी, फिर सी यह कमल से जरा सी नाराज नहीं हुआ या मान नहीं किया। उसके कारण 
विवादिता बालिका के कतंव्य कर्म में बाधा न पड़े, इसलिए उसके दूसरे दिन वह न जाने कहां 
चला गया, यह किसी को मालूम नहीं हुआ । 

बालिका के सुकुमार हृदय पर प्रचण्ड वज़्पात हुआ। मानिनी ने कितने ही दिन सोचा 
बह इतने दिनों के बाद बाल्यससख्ा अमर के पास दौड़ी गई, अमर ने क्‍यों उसकी उपेक्षा की 
कुछ भो न समक सकी । एक दिन अपनी माता से बद्दी बात उसने पूछो ; माता ने उसे समम्का 
दिया था कि कुछ दिनों राजसभा के आडम्बरों के बीच रह कर सेनापति अमर सिद् पर्णकुटी- 
वासिनी मिखारिन छोटो बालिका को भूल जाएँ, इसमें असंभव क्‍या है ? इस बात से द्रिदर 
बालिका के हृदय के अन्तरतम में कांटा-सा बिधा । अमर सिह ने उसके प्रति निष्ठुर आचरण 
किया, यह सोचकर उसे दुःख नहीं हुआ। अभागिन सोचती ; मै' द्रिद्र हूँ, मेरे पास कुछ 
नहीं है, मेरा कोई नहीं है, में बुद्धिहीना छुद्र बालिका, उसको चरणधूलि के योग्य भी नहीं, 
फिर उनको भाई कहूँगी किस अधिकार से। उनसे स्नेह कहँगी किस अधिकार से। में द्रिद 
कमल, मैं कौन हैं जो उनसे स्नेह की प्रार्थना कहाँगी । 

सारी रात रौकर कटती, सवेरा होते ही उस शेलशिखर पर चढ़कर उदास बालिका न जाने 
क्‍या क्या सोचती रहती, उसके मम के निम्नत कोने में जो बाणबिद्ध हुआ था, उसे यद्यपि उसने 
मं में ही छिपा रखा था--जगत्‌ में किसी फरो सी दिखाया नहीं था--फिर भी उसके मर्म 
में छिपा वाण धीरे धीरे उसके हृदय के रक्त का क्षय फरने लगा। 

बालिका अब किसी के साथ बातचीत नहीं करती, मौन रह कर सारे दिन सारी रात 
सोचती रहती । किसी के साथ मिलती जुछती नहीं। हँसती नहीं, रोती नहीं। कभी- 
कसी सन्ध्या हो जाने पर भी दिखती। पथ के किनारे पेड़ों के नीचे मेले फटे अचल से 
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मुँह कॉपकर दीनहीन कमल बेटी है। बालिका धीरे धीरे दुबंल क्षीण होने लगी। अब 
उससे उठा नहीं जाता -खिड़की पर अकेलो बेठी रहती, देखती दूर शेल शिखर पर बठुल के 
पत्ते हवा में हिल रहे हैं। श्वाल-बाऊ सन्ध्या समय उदास भावोद्दीपक स्वर में मदु गीत गाते 
हुए घर को लौट रहे हैं । 

विधवा अनेक प्रयल्ल करके भी बालिका के कष्ट का कारण न जान सकी और उसके रोग 
का प्रतिकार भी नहीं कर सकी । कमल स्वयं द्वी समक रही थी कि वह मृत्यु की ओर अशभ्नसर 
हो रदी है। उसकी दूसरी कोई कामना नहीं थी, केवल देवता के पास प्रार्थना करती कि 
मरने के समय जेंसे अमर को देख सके। 

कमल का रोग बढ़ गया | मूर्छा के बाद मूरछा आने लगी । सिरहाने विधवा नीरब है, 
कमल की ग्राम्य सहेली बालिकाएँ चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। द्रिद्र विधवा के पास 
धन नहीं जो चिकित्सा का खर्चा चछा सके। मोहन गांव में नहीं है और यदि रइता भी तो 
उसके पास से कुछ आशा नहीं कर सकती । वे दिनरात परिश्रम करके सब कुछ बेचकर कमल 
के लिए दवा आदि लाती । चिकित्सकों के द्रवाजे-द्रवाजे भटक कर भिक्षा मांगती कि एकबार 
वे कमल को देख जाएँ। अनेक मिन्नतों के बाद आज रात में चिकित्सक कमल को देखने 
भाने के लिए राजी हुए हैं । 

मेँ घेरी रात में तारे सघन बादलों में डूब गए हैं, मेघों की भयानक गरजन पर्षत की प्रत्येक 
गुफा में प्रतिष्बनित हो रही है और निरन्तर बिजलो की तीक्षण चछितच्छटा पव॑त के प्रत्येक 
श्टंग पर आधात कर रदी है। मृषलधार वर्षा हो रही है। प्रचण्ड वेग से आंधी चल रही 
है। पढदाड़वासियों ने बहुत दिनों से इस प्रकार की आंधी नहीं देखी थी। दरिद्र विधवा 
को छोटी कुटिया डगमगा रही है, फूटी छप्पर को भेदते हुए वर्षा की धारा घर में बह रही 
है और घर के बगल में बुकती दीपशिखा रदह-रह कर कांप रही है। विधवा ने आधी में 
चिकित्सक के आने की आशा छोड़ दी । 

अभागिन निराश हृदय से निराशा व्यंजक स्थिर दरष्ट से कमछ के मुख की भोर ताक रही 
है और प्रत्येक शब्द पर चिकित्सक की आशा में चकित दो द्वार की ओर देख रही है। एकबार 
कमल की मूर्छा भंग हुई, मूरछां टटने पर माँ के मुल्॒ की ओर देखा । बहुत दिनों बाद कमल 
की भौँखो में आँसू दिखाई पड़े---विधवा रोने छगी, बालिकाएँ रो पढ़ी । 

सहसा धोड़े की टाप सुनाई दी, विधवा हड़बड़ा कर खड़ी होकर बोली-- चिकित्सक 
भाए हैं। द्वार छुछा, चिकित्सक ने कमरे में प्रवेश किया। वे सिर से पैर तक कपड़ों से 
भावृत थे, वर्षा से गीले वस्षों से जछ की बंदें टपक रही हैं। चिकित्सक बालिका क्री 
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तृणशय्या के सामने जा खड़े हुए। कमल ने निर्जीव विषादपूर्ण नेश्नों को उठा चिकित्सक के 
मुख को देखा, वह चिकित्सक न थे, वह तो वही सौम्यगंभीर मूर्ति अमर सिंह थे। 

विहल बालिका प्रेमपूर्ण श्थिर दृष्टि से उनके मुद्द की ओर ताकती रह्दी, विशाल नेश्नों से 
भौँसू डबडबाकर छलक पड़े और प्रशान्त हास्य से कमल की विवर्ण मुखभी उज्ज्वल हो उठी । 

किन्तु यह रुग्ण शरीर उतना आनन्द न सह सका! धीरे धीरे अभ्रुसिकत नेत्र बन्द हो 
गए, धीरे धीरे दृदूकम्पन रुक गया, धीरे धीरे दीप बुक गया। शोकविह्ला सहेलियों ने 
पस्त्र पर फूल बिखेर दिए। अश्रुद्दीन नेत्रों से ; दीेश्वास शून्य वक्ष से, अम्धकारपूर्ण हृदय से, 
अमर सिद्द तेजी से बाहर निकछ गए । 

शोक विहला विधवा उस दिन से पगली द्वो सिक्षा माँगती फिरती और सन्ध्या द्वोने पर 
प्रतिदिन उस भप्नावश्चिप्ट कुटिया में अकेली बेठ कर रोती । 


श्रावण--भाद्र १९८४ बंगाब्द ( १८७७ ६० ) | 
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तांत्रिक दृष्टि 
रामसू्ति त्रिपाठी 


तान्रिक रृष्ठि उन बिन्दुओं से निर्मित दृष्टि है, जो समी आगमों में समान रूप से उपलब्ध होकर 
अनागमिक वाल मय से उन्हें प्रथह् करते हैं। अभिप्राय यह कि अनागसिक वाझमय से 
आयमिक धारू सय को प्रथक्‌ करनेवाले, पर समी आममों में समान रूप से उपलब्ध होनेवाले 
बिन्दुओं से निर्मित दृष्टि ही आगमिक या तांत्रिक दष्टिहे। आगम या तंत्र शब्द इस सन्दर्भ 
में एक पारिभाषिक तथा सीमित अथ में प्रयुक्त हो रद्ा है; अन्यथा संस्कृत वार मय में इस 
शब्द का प्रयोग इस अर्थ को गर्मीकृत करते हुए व्यापक रूप में भी अनेकन्न उपलब्ध होता है। 
जिस सीमित अर्थ में यहाँ आगम या तंत्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बेद्िक, 
भवेदिक अथवा उसयविध दोने में मी कम मतवाद नहीं है। इसी प्रकार आगमिक दृष्टि के 
मूल उत्स पर भी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विविध प्रकार के विचार उपलब्ध होते 
हैं। आगम शब्द का अर्थ, आगर्मों की बेदिकता और अवेद्कता, उसका मूल उत्स आदि 
विषय हतने प्रकार के वेचारिक आवरणों से आच्छन्न हैं कि उनको निर्णयात्मक रूप देना खतन्त्र 
विचारणा और निबन्ध का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में इन गमीरतम अरनों पर बिनां विचार 
किये यद खीकार करके चला जा रहा है कि आगम उस अपरोक्षालुभूति का बहिरागमन वह 
प्रकाप्ष है जो विशिष्ट साधनाजन्य आवरणाभंग से या स्वतः समुदुभासित दो उठता है। यद्यपि 
विश्व की निखिल मूल साम्प्रदायिक रचनाओं के विष्य में खय॑ प्रकाश शान की प्रामाणिक 
संस्थिति पर बल दिया जाता है तथापि आयगम अथवा आगमिक वार मय की विशेषता उसकी 
प्रामाणिक अपरोक्षालुभूतिमूलकता के साथ साथ शक्ति! को विशिष्ट महत्व प्रदान करने में है । 
निष्कषं यद्द कि “'आगम' को प्रस्तुत संन्दर्भ में आगम' कट्टा जाने के लिये दो तत्वों की संस्थिति 
नितरां अपेक्षित है--पहली यह कि बद् प्रामाणिक अथवा प्रमाण से भी अपरिमेय अपरोक्षाजु- 
भूतिख्प या तनमूलक हो और दूसरी यंद्व कि वहां मूल तत्व फो शक्ति संवछित समरस रूप माना 
गया दो । हस दृष्टि से चाहे हम शेव या शाक्त आगमों को लें अथवा बौद्धों के 'गुक्मसमाज- 
तन्त्र' या वेष्णवों के पांचरात्राग्मों को देख---सरंत्र इन दो तत्वों की उपलब्धि होने से भारतवर्ष 
में इन्हें प्रस्तुत सन्दर्भ के अन्तर्गत आगम नाम से पुकारा जाता है। जेनों के आगमों में यद्यपि 
तीर्थकरों की अपरोक्षासुभूति का प्रकाश है पर मूल तत्व को शक्ति संवलित नहीं कहा गया है। 
इसलिये प्रस्तुत सन्दर्भ में उन्हें पारिभाषिक परिधि के अन्तर्गत आगम हूप में नहीं लिया जा रहा 
है। दसवीं ग्यारइवों शताब्दी में आगभिक प्रभाव से प्रभावित होने पर जैनों की साधना और 
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वा मय में शक्ति तत्व का भी प्रवेश हो गया है और जोइन्दु तथा रामसिंद आदि की रचनाओं 
में आगमिकता प्रतिबिबित होने छगती है। शबिभूषणदास गुप्त की तो यह धारणा ही है 
कि समानान्तर झूम से प्रवाहित होनेवाले धामिक चिन्तनों और प्रक्रिया के साथ भारतवर्ष में 
भीतर ही भीतर एक रहस्यमय यौगिक साधना ( !:80/०0 ४०९7० [१79०70०९ ) चल रही 
थी--जो संभवतः काफी पुरानी है। इस रहस्यमय यौरिक साधना का, जिसमें शक्ति की साधना 
ही प्रमुख थी--जब शवों एवं शाक्तों की धामिक चिन्तनाओं एवं प्रक्रियाओँ से सम्पर्क हुआ 
तब शव एवं शाक्ततंत्रवार का, और जब बौद्ध चिन्तनाओं एवं साधनाओं से सम्पर्क हुभा तब 
बौद्धतन्त्रवाद का और जब भारत के पूर्वी भाग में वेष्णण चिन्तनाओं एवं साधनाओं से सम्पर्क 
हुआ तब बेष्णव तन्त्रों या रहस्यवादी वेष्णण साधनाओं का प्राकदय हुआ। इस प्रकार सभी 
भारतीय रहस्यवादी तांत्रिक साधनाओं की पृष्ठभूमि या मूल खतोत एक ही है। निष्कर्ष यह 
कि आगम सममे जानेवाले समस्त वाछ मय या धाराओं की पहली विशेषता जो अनागमिक 
दर्शनों से इसे प्रथक करती-है वह है-'शक्ति' कौ विशिष्ट स॑भ्थिति । 

शक्ति की संग्थित का वेशिष्टय उसके चिन्मय रूप की स्वीकृति में है। शक्ति को चिन्मय 
रुप में स्वीकार करना यह आगमों की ही विशेषता है. न्याय और वेशेषिक दर्शन में जड़ शक्ति 
को भी असल्वीकृत कर दिया गया है वहां शक्ति नामक कोई पदार्थ या व्रव्य ही नहीं माना गया 
है। मीमांसक शक्ति मानते हैं और मानते हैं बेदान्तिक भी--परन्तु वह अंततः मिथ्या और 
जड़ात्मिका कही गई है। यद्यपि मांख्य और पातंजल दशेनों में 'चिति शक्तिरपरिणामिनी' 
का और शांकर अद्वतानुयायी संक्षेप शारीरकम्‌ के सर्वज्ञातम मुनि ने अपने प्रन्थ में “अमला- 
चितिशक्ति” का उत्लेक्ष किया है--पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आगम 
सम्मत शक्ति नहीं है, वह तो पुरुष और ब्द्य के लिये ही प्रयुक्तदे। आम में परतल को ही 
शक्ति नहीं कह्टा गया है बरन्‌ उससे उसको चन्द्र और चन्द्रिका को भांति भिन्न और अभिन्न 
कहा गया है। आगमों की शक्ति से कूटस्थ अद्य या साक्षी पुरुष का ग्रदण नहीं किया जाता। 
आगमों की शक्ति जड़ शक्ति नहीं है परन्‌ “चतिः खतंत्रा विख्वासिद्धिहेतु” है। यह शक्ति 
परतल से अभिन्न होने पर भी विश्व सृष्टि का भूल कारण है। इसका भ्रकृति और माया की 
भांति परिणाम नहीं बरन्‌ संकोच और प्रसार होता है। शक्ति ही जगत फा रूप लेकर प्रकट 
होती है। प्राचीन वाह्मय में भी इन्द्रो मायामिः पुरु रूप ईयते' द्वारा मूल तत्व के एक से 
अनेक द्ोने में शक्ति को द्वी कारण कट्दा गया है। “एतावानस्य महिसा' द्वारा छ्क्ति 
को उसकी महिमा भी कहां गया है। आगमों में यद्द धारा नितान्त सुस्यष्ट और 
सर्वप्रमुख है । 
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प्रत्येक तांत्रिक रहस्यमयी साधना में चाहे ये ब्राह्मण ( दोष, शाक्त तथा वैष्णव ) हों या 
ब्राह्मगेतर ( बौद्धादि )--यह समान रूप से स्वीकार किया जाता है कि मूछ तत्व प्रत्येक 
दृश्यमान विशेष का सामान्य रूप ) दो तत्वों का समरस रूप है। इन दोनों पक्षों में एक 
अमावात्मक है और दूसरा भावात्मक, एक निष्पंदं और दूसरा सत्पंदं, एक निष्किय और 
दूसरा सक्रिय, एक निहतत और दूसरा प्रश्त, एक प्रकाशमय भौर दूसरा षिमशे, एक भोक्ता और 
दूसरा भोग्य, एक पुरुष और दूसरा स्त्री -अर्थांत संसार के समस्त दृश्यमान द्वोत भावाप्ष 
विशेषों को आत्मसात्‌ करनेवाले दो तत्त्तों का समरस और सामान्य रूप ही वह मूछ तल है 
उस निरपेश्ञ परतल में ये दोनों तत्व या दोनों पक्ष समरसीभूत होकर अद्यय रूप में विराजमान 
रहते हैं। इसीलिये भागम सम्मत तमाम साधनाओं में उसके लिये भद्य, मैथुन, युगनड़, यामल, 
समरस, युगल अथवा सहज आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। शांत एवं सुस्थिर समुद्र 
की भांति निष्प॑ंद पढ़े हुए मूल तत्त्व के वक्षःस्थल पर उसकी ह्पंदात्मा भात्मशक्ति अपने स्पंदनमय 
स्वभाव को समस्त अणुओं में और अपने समरस, पर दृष्टिकाक में विषमरस द्वौतमय स्वरूप को 
अपेक्षाकृत सन्निहित समस्त जीवों में सदा प्रकाशित कर रह्दा है। इस तथ्य या सत्य की पुष्टि 
भूनविज्ञान और ग्राणिविज्ञान आदि भी करते जा रहे हैं । 

इस प्रकार इन समस्त आगम्ों में द्वितीय समान घारणा परतत्व के स्वरूप के विषय में 
उपलब्ध होती है। दौव एवं शाक्त धारा में वह तत्व शक्ति एवं शिव, बौद्ध धारा में शृन्यता 
एवं कहणा अथवा प्रज्गा और उपाय तथा वैष्णव धारा में विष्णु एवं लक्ष्मी, राधा और क्षृष्ण, 
सीता एवं राम का आनन्द्मय समरस रूप माना गया है। आगम-मिन्न अध्यात्म धाराओं में 
चार्वाकों का तो कोई प्रइन दी नहीं है, जेनों फी आत्मा का स्वभाव चिन्मय या ज्ञानमयय तो है, 
पर न तो वह द्यात्मक अद्यय स्वरूप है और न आनन्दमय। बौद्धों पर तान्त्रिक प्रभाव पड़ने 
से पूर्व निर्वाण, युगनद्ध और महासुख रूप नहीं था। नेयायिक एवं वैशेषिक धारा में शान 
और आनन्द से भी मुक्तावस्था में भात्मा झल््य ह्टो जाती है दूसरे शान और आनन्द उसका 
छरूप भी नहीं, वह अद्ख्श उत्पन्न विशेष गुण है। सांख्य एवं पातंजल में मी भानन्द्‌ सलगुण 
की एक परिणति फछतः प्राकृत धर्म है--आत्मस्वरूप नहीं। मीमांसक मुक्तावस्था में एक मत से 
नित्य सु्ध को अमिव्यक्ति नहीं मानते । उत्तरमीमांसक प्रपंश् सम्बन्ध विलय से आगे बढ़कर 
प्रपंल विकूय वश चिदानन्दमय आत्मानुभव को स्वीकार करते हैं, किन्तु उनका यह 
चिदानन्दमय परतत्व शक्तिह्त्य और निर्विशेष है। निष्कर्ष यह कि समस्त आगगमों में समस्त 
रूप से उपलब्ध और अनागमिक दर्शनों में अनुपलन्ध परतत्व विषयक द्वैयात्मक चिदानन्दमय 
अद्यय वाली दूसरी विशिष्ट घारणा है जो तांञ्रिक दृष्टि को स्पष्ट करतो है! 

३ 
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तांजिक दृष्टि का संगठक तृतीय बिन्दु है. 'परतत्व का लोलार्थ अवरोहण'। बेष्णव, 
हब, शाक्त जैसी आगमिक घाराओं में यह स्वीकार किया गया है. कि आलन॑ंदोष्छीछिता शक्ति 
उतत्यात्मानमात्मना अर्थात्‌ यह परतत्व की श्वातत्थ्यात्मा शक्ति ही है जो सर्टि रूप में प्रसरित 
होती है और इस प्रसरण के मूल में उसकी छीला ही निमित्त है भौर लीला का कोई प्रयोजन 
नहीं होता । प्रयोजन से कोई काये वह करता है जिसे क्लेशकर अभाव का बोध होता है - 
मूछतत्व में क्लेशकर अमावधोध की रिथिति दी नहीं है--अतः वहां प्रयोजन तथा निमित्त की 
बात द्वी सोचना व्यथं है। यह तो उस परतत्व की आनन्द एवं ऐश्वर्यमयी स्वातन्व्यात्मा शक्ति 
है जो लीछार्य विश्वात्मक प्रसार करती है। सृष्टि की इस गंभीर प्रक्रिया फो शव एवं शाक्तागमों 
में बहुत गहरे उतर कर बताया गया है। कामकलछाविलास में विश्व को शक्ति का गर्माधान 
कहा गया है। बताया गया है कि मूलतत्व या महाबिन्दु को रवि या काम कट्टा गया है 
और सिझक्षा के साथ ही वहां अप्निसोमात्मक सित एवं शोण बिन्दु के परस्परानुप्रवेश से 
एकारात्मक त्रिकोण का उद्धव होता है--जिससे विश्व का प्राकदय होता है। परतत् की 
सिसक्षा के साथ ह्वी उसमें से शक्ति का पार्थक्य और शक्ति में से विश्व का पाथकय आमासित 
होने लगता है। सिसक्षा के साथ ही पूर्णाहंतामयी शक्ति में जो संकोच होता है-- उससे “अहँ 
के साथ हद! अंश सी मलकने छगता है--प्राहक के साथ ग्राह्म एवं भोक्ता के साथ भोग्य 
उमरने लगता है। शक्ति के इस विश्वात्मक प्रसार के क्रम में अनेक (अमेद-मेदामेद-भेद) अवस्थाएं 
भाती हैं। वेष्णवाग्मों में मी यही प्रक्रिया अपने ढंग से कही गयी है। वेष्णवों की 
जपाख्यसंहिता एवं भद्दियु प्ल्यस॑दिता इस सन्दर्भ में द्रव्य हैं। आगमों में सर्वत्र एकमत से 
यह माना गया है. कि परतल अपनी निजी क्षक्ति में दर्पण की भांति अपने को प्रतिबिम्बित देखता 
है और सममता है--में पूर्ण ह'। यही पूर्णाहंता है। परतत्व के स्वाय से पराश्क्ति का 
स्वान्तस्स्थ प्रपंध उनसे निर्मत होता है। परम सुन्दर भगवान्‌ अपने रूप फो देखकर आप ही 
मुग्ध हैं और हतना 'धमत्कार अनुमव करते हैं कि अपने को हो आलिंगित करने की इच्छा 
होने लगती है। चेतन्यचरिनामत में ठोफ ही कहा है :--- 

रूप देरि आपनार हृष्णेर लागे चमत्कार 
आलिंगिते मने उठे काम ॥ 

यह चमत्कार पूर्णाह॑ता का चमत्कार है, काम या प्रेम इसो का प्रकाश है। यही “शिव! एवं 
शक्ति 'विष्णु' एवं लक्ष्मो 'तथा' उपाय और 'श्ज्ञा' के सम्मिलन का प्रयोजक अंगीरस अथपा 
श्रंगाररस है। विश्व सृष्टि के मूल में यही रसतत्व अतिष्ठित है। ओऔद्धों का शून्यता एवं 
कहुणा का समरस और स्थिर महासुखात्मा भोधिचित्त सी रसात्मक हीहै। उसी बोधिचित्त 
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की अस्मिर अवस्था सृष्टि दुझ्मा है और रिथिर जवशथा सहज दया है। तांत्रिक बोद्ध साथनापक्ष 
में तांच्िक प्रक्रियर्मों को अपनाते हैं और दक्षन पक्ष में महायान के अधिकतर विज्ञानवादी 
दृष्टि को तथा खत्पतर शल्यवादी दृष्टि कों। इसीछिये वहां आत्मा के स्थान पर चित्त को 
सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और उसे केन्द्रीय व्तु समझता जाता है। समस्त जगत इस 
चित्त या विज्ञप्ति का परिणाम माना जाता है और उसका कारण अनादि वासना अथषा काम 
तृष्णा कही जाती है। दूसरी ओभोर विज्ञप्ति के समस्त परिणामों के खरूप को झात्यवादियों की 
भांति निःखभाव कहा जाता है। किन्तु इन सब बातों के बावजूद '्वित्त की जिस स्थिर दशा 
फो बोधिचित्त कहा जाता है वही मूलनल का अपना महासुखात्मा रूप है ।--जो श्वत्यता 
एवं कहणा अथवा प्रज्ञा ( शक्ति ) उपास्य ( झ्क्तिमान ) का समरस रूप है। भछे अपनी अपनी 
विभिन्न परंपराओं के कारण आपाततः कुछ अन्तर जान पढ़े । 

समर तांत्रिक धाराएँ इस तीसरे बिन्दु पर एक मत है कि समस्त सृष्टि उसी द्वयात्मक अद्यय 
का प्रसार है। अनागमिक समस्त दर्शनों में सृष्टि या सृष्टि के निमित्त को अनादि कहकर 
छोड दिया जाता है--उसका कोई संतोषकर उत्तर नहीं दे पाता है। मूर्घन्य दर्शन शांकर 
वेदान्त इस सृष्टि को जिस माया की परिणति मानता है--उसे मिथ्या कहकर उड़ा देता है। 
आगमिक उस आवरक क्षक्ति को भी परतत्व से ही उदभूत भोर इसी की भांति उसका अविन्छिष्न 
अंग मानकर उसे चिन्मय ही स्वीकार करता है. सूर्य को ढंकनेवाला बादल सुय से दी उत्पन्न 
होता है और उसे ढक कर भी उसी की ज्योति से स्वयं को प्रकाशित करता है१ । 

चौथा समान बिन्दु है--परतत्व की पचकृत्यकारिका। अनागमिक दशनों में सृष्टि से 
संबंधित तीन ही स्थितियां मानी गई हैं--सूष्टि, स्थिति एवं विनाश पर आगमॉ--वेष्णव, शोष 
एवं झाक्त में पंचकृट्य अर्थात सृष्टि स्थिति एवं रांहर के साथ निगम्रह तथा भनुप्रह्व की भी बात 
कही गई है। निम्न एवं भनुग्रह उसी स्वातंन्त्रयात्मा शक्ति का विछास है । विग्नद स्वेस्छावश 
संकोच का स्वीकार करना है और अलुभ्रह् परमेझर का शक्तिपात है जिसके कारण बह पुनः 
अभेद्मय निजखरूप की उपलब्धि की ओर अश्नसर होता है। बौद्धतन्त्र अपेक्षाइत साधन पक्ष 
पर अविक केन्द्रित करते हैं --अतः इन दानिक स्थापनाओं की ओर कम जाते हैं । 

पंचकृत्यकारी परतत्व की स्वॉगमूला निजी शक्ति का अन्तः्थ प्रपंच बहिःप्रसारित होकर 
समस्त ब्राह्मणागर्मों में त्रिधा विभक्त माना गया है शुद्ध या अभेद्‌ दशा, शुद्धाशुद्ध या 
भेदामेदद्शा तथा अशुद्ध या भभेद दक्षा। अनागमिक दोनों और धाराओं में प्र्वोक्त दो 


१, देखिए : शदिभूषण दासगुप्त--तांजिक बुद्धिज्म, । 
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सृष्टि दृशाओं का उल्लेख नहीं मिक्ता । इसका श्पष्टीकरण चने के बीज से किया गया है। 
बताया गया है कि मनाई दशा में चने का दाना अखण्ड एकात्मक रूप में उपलब्ध होता है। 
जलाद दोकर उच्छून दशा में भाने पर वह ऊपर से एक दिखाई पड़कर भी भीतर के दोनों 
दल स्पष्ट पृथक भछकने लगते हैं और भन्‍्त में अंकुर दशा तो सबंधा भिन्न लक्षित होता ही है। 
इस प्रकार जेसे अंकुरणोन्मुद्ध चने के बीच की अमेद, भेदाभेद तथा भेद की तीन दकशाएं लक्षित 
होती हैं उसी प्रकार सृष्टि की मी ये तीन दशाएंँ समस्त आगमों में निरूषित हैं। आगमों का 
यह पंचम समान बिन्दु भी अनागमिक धारा में उपलब्ध नहीं होता | 

वेष्णव भी अशछुद्ध अध्या के अतिरिक्त शुद्ध अध्या स्वीकार करते हैं, परन्तु अपनी विचार 
शैली के अनुरूप वैष्णव अप्राकृत विश्ुद्ध सत्वमय लोक की कन्पना करते हैं जो श्रिगुणातरीत है 
और नित्य चिदुज्वल रूप में प्रकाशमान रहता है। गौड़ीय वैष्णव इसे चिन्मय कहते हैं 
और रामानुजीय वेष्णब जड़ात्मक । वास्तव में यद्द अतिप्राकृत विशुद्ध सचमय वह शुद्ध 
सष्टि है जहां नित्य मुक्त आत्माये' रसानुमव में मम्र रहा करती हैं और पारमेश्वर लीला का 
साक्षातक्तार करती हैं। द्वेत शैबागर्मों में जो स्थान मद्गामाया या बिन्दु का है, वेष्णब शास्त्रों 
में वही स्थान विशुद्ध सब का भी है। विशुद्ध सत्व की स्थिति अनागमिक दर्शनों या धाराओं 
में नहों है। पातंजल दशन के ईश्वर की उपाधि प्रकृष्ट सब है, विशुद्र सत्व नहीं! मदायानी 
बौद्धों में इसी विशुद्ध सर के आधार पर बोघिसत्व फी कत्पना है। सम्यक्‌ संबुद्ध दशा में 
भारुढ़ होने के पूव तक इसी सत्व का पिकास माना जाता है। श्रावकयान यथा हीनयान में 
इस तत्व की कोई चर्चा नहीं है। जिस व्यक्ति के आधार में इस बिश्ञुद्ध सत्व फी स्थिति होती 
है--बही बुद्धत्व, तीथकरत्व एवं ऐश्वयंमय शिवत्व की उपलब्धि कर पाता है--दूसरा नहीं। 
निष्कर्ष यद्द कि सृष्टि के झ॒ुद्ध एवं अशुद्ध रूपों की चर्चा आागमों में ही संभव है क्योंकि 
त्रिगुणातीत विश्ुद्ध सत्वमय या चिन्मय राज्य की संभावना उसी धारा में है। 

सृष्टि के विस्तार या प्रसार के विषय में भी अनागमिक धारा से आगमिक धारा का वैशिष्टय 
है। अनागमिक धारा में अधिक से अधिक ब्रह्माण्ठ और चौदद्द भुवव की बात आती है। 
पर आगमिक धारा में ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड एवं मायाण्ड प्रकृत्यष्ड से भी परे मायावरण या विरजञा 
के बाद मी नित्यधाम या शाक्ताण्ड यथा अन्यान्य भुवनों का उल्लेख मिलता है। अचछुद्ध अध्चा 
में मायाण्ड प्रहृत्यण्ड तथा ब्रह्माण्ड है और शुद्धाच्व में शक्ताण्ड। महायानी बौद्धों का अनाश्रय 
धातु ऐसा ही शुद्ध जगत है--जो आगमिक धारा का ही अनुगमन है। 

सृष्टि ही नहीं, प्रछय के विषय में आगमिक घारा की अपनी विशिष्ट मान्यताएँ हैं । 
घुराणों अथवा अन्य आगमिक धाराओं में अधिक से अधिक महाप्रल्य की बात कद्दी जाती दै-- 
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जो प्रध्यंसात्मक माना गया है। किन्तु प्रध्यंसात्मक महाप्रलय ब्रह्माण्ठ का ही नहीं, प्रहृ॑त्यण्ड 
एवं मायाण्ड का भी होता है। यही पौराणिक महाप्रकय के ऊपर की बात है। इसके 
भी ऊपर द्वाक्तावरण है -जिसको प्रभ्व॑ंसात्मक नहीं, प्रत्युत उपसंहारात्मक प्रलय माना जाता है। 
इसके अनन्तर भी संकोच को क्रिया चछती रहती है। यों तो समता तक काल का राज्य है। 
उसके बाद काछातीत स्थिति भा जाती है। मन की निश्गस्त के साथ आमासमय शेय पदायो 
के ग्रहण की इच्छा भी संकृचित हो जाती है। आत्मव्याप्ति का यह पूर्वामास है। यह 
संकोच सदाशिव और शिव के बीच का है। शिव के भी ऊपर रूप के ऊपर और परमशिव 
दशा के नीचे आत्मव्याप्ति की दशा है। महाशक्ति के अलुप्रह से इस आत्मव्याप्ति के ऊपर 
भी बढ़ा जा सकता है। 

सष्टि प्रलय का यदद सारा प्रसार जिस बंध, अख्याति या अज्ञान से होता है 
उसका सघ्वरूप भी आगमों का अपना है। शौैव शाक्तायमों में मूहवत्य बोध एवं खातन्त्र्य या 
ज्ञान और क्रिया का समरस ( इच्छात्मा ) रूप है सिसक्षा के साथ बोध का खातन्त्र्य हीन 
होना और खातन्त्य का घोधहीन होना ही बंध है ; अख्याति है, आात्म-संकोच् है, आणवमल 
है। मायीयमल यज्ञ भेद्‌ की सष्टि में निभित्त है और कार्ममल देह धारण का। सफल! 
जीवों में तीनों, 'प्रलयाकलछ' में दो तथा विज्ञानाकल में भाणवमल ही शेष रह जाता है। 
बौद्धों के यहां भी शुन्यता या प्रज्ञा से हीन कहणा या कहुणा अथवा ठपाय से शत््य प्रश्ा का 
होना ही बंध है। वेष्णवागर्मों में भी स्वेच्छावश निजी अन्तरंगाहछादिनी शक्ति का 
लीलार्थ भेद करना स्वेच्छाचारिता से संकोच ही है जिससे सृष्टयात्मक प्रसार को अवसर 
मिलता है। 

ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सृष्टि के मूलतत्व का चिन्मय सक्रिय अथवा सस्पंद 
पक्ष शक्ति संकोच प्रसारशील है। प्रसार मायूराण्डरसन्यायेन अन्तःस्थित विश्व का बहिः 
प्रकाशन है जो पंचक्ृत्यकारी परमशिव की निम्रद्द या जिससे तिरोधान शक्ति का फछ है-- 
इसी प्रकार निद्ृत्ति कला तक प्रसार होकर पुनः निवर्तन या संकोच होता है। जिस प्रकार 
वसार' निम्नह या पूर्णाहँता के तिरोधानवश होता है उसी प्रकार “संकोच” पारमेश्वर शव्तिपात 
या भलुपह के फलखरूप दोता है। पराशवित के प्रसार और संकोच को अवरोहण और 
आरोहण भी कह सकते हैं। अबवरोहण या प्रसार की किया का संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है, संप्रति आरोहण किया से सम्बद्ध आगमों की अपनी विशिष्ठ दृष्टि का निरूपण किया 
जा रष्टाहै। यहीं यह भी समझ हेना चाहिये कि सृष्टि और प्रतय शक्ति का संकोच 
प्रसार ही है और यह संकोच प्रसार एक आनन्दालुभूति की दृशा है। भमिनवशुप्त ने 
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रासमी या बढ़वा के मूतन्नत्याग के पश्चात द्ोनेवाले वरांग के आनन्दप्रद संकोच प्रसार से इसे 
उपमित किया है )। अस्तु। 

आरोहण को प्रक्रिया पर तन्त्रों में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। बस्तुतः अन्य 
दाशनिक चिन्ताओं की अपेक्षा साधनापक्ष पर--सूल रूप की उपलब्धि पक्ष पर--तन्त्रों में 
जमकर विचार किया गया है। और यहां तक कहा गया है कि तांत्रिक साधना शक्ति को 
साधना है। शेव एवं शाक्तागर्मों में यह शक्ति स्पष्ट ही है जो अवरोहण 
वेला में अधोमुखी होकर विभिन्न आवरणों, कोंशों अथवा ग्रंधिमय चक्रों की सृष्टि करती हुई 
पाधिव रूप तक जड़वत होकर फेल जाती है। जिरः अ्रकार समस्त विश्व के आधार में इस शक्ति 
की स॑स्थिलि है उसी भ्रकार व्यक्ति पिण्ड में भी। वेष्णवों के यहां यद्द महाशक्ति विष्णु की 
अन्तरंग आह्वादिनी शांक्त महालक्ष्मी या राधा अथवा सीता है। बौद्धों के यहां प्रज्ञापारमिता 
अथवा प्रज्ञाही वह तत्व है। बद्धावस्था में यह शक्ति सुप्त है-इसका ही प्रबोध समस्त 
आगमिक साधनाओं का छ्ष्य है। 

शव तथा शाक्त मानते हैं कि समस्त शरीर ९६ अंगुल का है। ४८ वाँ अंगुल शरीर का 
मध्य है--इसी मध्य में मूलाधार के नीचे वह शक्ति कुण्डलित होकर प्रसुप्तहै। इसी आधार 
पर समस्त पिड और ज्द्याण्ड प्रतिष्ठित है। यदि इस आधार को चिन्मय कर लिया जाय अर्थात्‌ 
इसका जागरण कर लिया जाय -तो समस्त आधेय भी चिन्मय और आनन्दमय हो जायँ--- 
विषमय विकल्प भी आनन्दमय हो जाय। इसके जागरण के लिये शव, शाक्त, वैष्णव एवं बौद्ध 
सभी पारमेश्वर शक्तिपात या गुह कृपा को मूल मानते हैं। शोवों, शाक्तों एवं वेष्णवों के यहाँ 
तो पारमेश्वर भलुप्नह माना ही गया है। बौड्ों के यहां भी गुरु कृपा से ही एथकजन स्रोतापन्न 
दोता है। पारमेश्वर शक्तिपात की शक्ति जागरण में यदि कुछ कम होती है तो उसकी पूर्ति 
गुरुदीजा तथा सावक द्वारा आचरित उपाय से होती है। होव एवं शाक्त आगशमों में दीक्षा की 
बड़ी ही गहन प्रक्रिया निद्श्ट है। उपाय चार प्रकार के माने गये हैं--अनुपाय, शाम्मव 
शाक्त तथा आणव। आणत्र वहिसंग उपाय है और शेष अन्तरंग । वहिरंग उपाय में कुछ 
तो आचार हैं और वुछ योगांग। आधार से असम्बद्ध ये ही योगांग आणव उपायों में है । 
शक्तिपात, दीक्षा एवं उपाय के द्वारा उदबुद्ध कुण्डलिनी शक्ति द्वेत, द्वताहैत था अशुद्ध एवं 
शुद्ध जगत की विभिन्न भूमियों फो पार करती हुई षटभ्च का अतिक्रमण करती हुईं, संकोचों या 
कचुकीं को विलीन फरतो हुईं, समस्त प्रसार को उपसंहत करती हुईं, अन्ततः सामरस्यात्मक 
और अद्ययाबस्था को पहुंच जाती है । 

बेष्णवों के यहां भी नाम साधना से गृह की उपलब्धि, गुरु से चिन्मय मंत्र बीज का दिष्य 


तांत्रिक दृष्टि ११९ 


में वपन, वषित बीज से दिव्य देह का आविरभांव, दिव्य देह से वास्तविक भाव साधना ( और 
इसी देह से नित्य धाम में प्रवेश अथवा अपने ही शरीर में दहराफाश से उद्ति हुए नित्य धाम 
का दर्शन, माधुये भाव का भन्ततः महासाव दशा में आरृढ़ होना फलतः नित्मघाम ) भाव का 
महामावात्मा अन्तर॑गाहछादिनी शक्ति रूप में आाना और फिर निजी शक्ति से परतत्व का एकरस 
होकर आनन्द्मय समरस दशा में अवस्थित होना सहजिया एवं गौड़ीय वेष्णवों में तो है दी-- 
हनेः शनेः इस रस की साधना का प्रभाव सभी समुण धारा के उपासकों में आ जाता है--और 
रसिक साधना का प्राकटय हो जाता है। 

बौद्धों के यहां भी चित्त की संत्त्त दशा मछिन बिन्दु या शुक है। इनको बिन्दु ( 50४0 
१०६०८ ?/0८८४५ ) साधना है। बिन्दु का उदबोध और कुण्डलिनी जागरण एक ही बात 
है। गु॒हा प्रक्रिया अथवा महासुद्रा साधना द्वारा साधक बिन्दु को छुब्ध करता है और फिर उसका 
ऊरष्ष संचार करता है। ज्यों ज्यों इस बिन्दु का ऊर्त संचार होता जाता है त्यों त्यों उसमें से 
पार्थिव, जलीय, आग्नेय एवं वायवीय अंश इटता जाता है और अन्ततः वह गयनोपम बोधिधित्त 
हो जाता है। ब्राह्मणतन्त्रों में जिस प्रकार विभिन्न चक्रों की चर्चा है उसी प्रकार बौद्धागमों 
मैं सी चक्रों का उत्लेख है। यहाँ भो निर्माणचक्र, धर्मंचक, संभोगचक्र, तथा उष्णीषचक्र 
है। बिन्दु का क्षोम निर्माण चक्र में दी होता है। इस झुद्व बिन्दु का मभ्यवर्तिनी अवधूतिका 
नाड़ी द्वारा ऊर्षे सैचार किया जाता है और ऊरष्वे संचार का अभिप्राय है समस्त विरोधी प्रवाष्ों 
का एकरस होकर ऊध्व प्रवाह ! जिस प्रकार कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होने पर ऊर्घ्य संचार 
एवं अधः संचार से जृत्त पूरा होता है उसी प्रकार बौद्धों के यहाँ भी बिन्दु का उष्णीष कमछ 
तक संचार होकर पुनः जब निर्माण चक्र में प्रतिष्ठा होती है तमी बह स्थिर निर्बात दीपशिखा 
की भांति निष्कंप और स्थिर हो जाता है--यहां चित्त शोधन का दत्त पूरा हो जाता है--और 
शुल्यता करुणासिनत्ष बोधिचित्त की महासुखात्मा निज दशा की स्थिर स्थिति दो जाती है। 
बैदिक अथवा अनागमिक धाराओं में यह स्थिति नहीं है। वहां जब चिन्मयी एवं संकोच 
प्रसारात्मिका शक्ति की स॑स्थिति ही खीकाये नहीं है--तो उसके जागरण की साधना का सवाल 
ही कई्टां उठता है! 

इस प्रकार और भी कई ऐसे तल है जो केवल आगशमों में ही मिलते हैं--उदाहरणार्थ 
शरीर का स्थूछ, सूक्षम एवं कारणमय होने के अतिरिक्त बेंदव तथा शक्ति रूप होना भादि भादि । 

विषय का उपसंद्ार करते हुए में पुनः उस आगम साधारण और अनागम व्यावर्तक बिन्दुओं 
की ओर समष्टि रूप में इंगित करना चाहता हूँ जिनसे तांत्रिक दृष्टि का निर्माण हुआ है। बिन्दु 
हैं :-- 
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(१) संकोच प्रसारात्मिका चिन्मय शक्ति की स्वीकृति । 

(२) परतत्व का दयात्मक अद्वय रूप। 

(३) अवरोहण या विज्न के बढ़िश््रकाशन में लीला अथवा रसतत्व की स्थिति । 

(४) प्रत्येक जड़ परमाणु में मूल शक्ति की स्पंदुनात्मकता तथा चेतन जीबों में परतत्व को 
द्यात्मकता । 

(०) शक्ति का रुपान्तरण विज्ञ और विश्व का उपसंहार शक्तिमय । 

(६) सृष्टि प्रक्रिया का सित एवं रक्त बिन्दु युगल के परस्पर मिश्रण से होना । 

(०) छुद्ध सत्य, शुद्ध जगत की परिकल्पना । 

(८) स्ष्टि एवं अलय--दोनों दी पंचकृद्यकारी मूल तत्व का आनन्दमय विहास , 

(९) सुप्त शक्ति का कृपावश उत्थान और उत्तपूर्ति द्वारा स्थिरीकरण । 

(१०) पू्णाविस्था में प्र+च का विलय या वाचितानुदृत्ति होने की जगद्द आधार के चिन्मयी- 
करण द्वारा समस्त विकत्पों का अमृतायमान होना । 


शजस्थानी ताहित्व : कलिपंय विशेषताए' 
दवीरालाल माहेश्वरो 


मसुभाषा या राजस्थानी की भाषा, साहित्य रूप, प्रद्धस्त, परम्पता और प्रकृति की दृष्टि से कुछ 
ऐसी धिशेषताएँ हैं, जो उसे हिन्दी ही नहीं, नव्य मारतीय आये भाषाओं में भी विशिष्ट महत्त्व 
और गौरव की अधिकारिणी बनाती हैं। भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दो परिवार की शेष समृद्ध 
भाषाओं-बोलियों के साथ उसका अधिक साम्य नहीं है, ऐसा इस विषय के विद्वानों का अनुमान 
है। उसका विकास-क्रम और व्याकरण पृथक है ; फिर भी साहित्सिक दृष्टि से वह इस परिवार 
के ही अन्तर्गत समझी और मानी गई है। ऐसा लगता है कि यह सुविधाजनक स्थिति राजस्थानी 
और उसके सादित्य के समुचित मूल्यांकन में बाधास्वरूप रही है, और जां आज भी बनी हुई है । 

राजस्थानी साहित्य को चर्चा से पूर्व फतिपय अन्य सम्बद्ध बातों फा उल्लेख भी आवश्यक 
है। राजस्थानी और हिन्दी ही नहीं, व्यापक दृष्टि से मध्ययुगीन भारतीय-आयं-भाषामों 
का साहित्य परस्पर सापेक्ष है। एक भाषा के साहित्य में प्रवहमान और व्याप्त प्रवत्तियोँ, विचार- 
धाराओं, परम्पराओं, और पूर्वा पर सम्बन्ध तथा अभिव्यक्ति-शेलियों को गहराई से समभले के 
लिए अन्य भाषाओं के साहित्य का आलोड़न-विलोड़न भी करना पड़ता है। उदाइरण के लिए 
गोरखनाथ और नाथपंथ, निगगुंण सम्प्रदाय, भक्तिअसार और प्रचार, रामसक्ति में मधुरोपासना, 
राधा और रुक्मिणी एवं विक्रमादित्य, भोज, आलाउद्दीन, हमीर सम्बन्धी साहित्य, गेय-पद- 
परम्परा दोहा, कवित्त ( छप्पय ) भादि काव्य-रूपपरक प्रबन्ध और मुक्तक रचनाएँ; शैव, 
शाक्त और विभिन्न साधनापरक सम्प्रदाय, विभिन्न धर्म-मतों में मान्य आयार-बिचार, दर्शन, 
प्रभाव ; साहित्य में लोकतत््व आदि आदि को लिया जा सकता है। इनके सम्यक्‌ अध्ययन 
के लिए हिन्दी के विद्यार्थी को मराठी, बंगला मारू-गुजर, गुजराती, राजश््यानी आादि के पुराने 
साहित्य को देखना आवश्यक है। इसी प्रकार, इन भाषाओं से सम्बन्धित विषय के अध्येताओं 
को एतद्विषयक हिन्दी साहित्य का अध्ययन भी अनिवाये है। इसका कारण यह है कि इनके 
मूल में एक ही तत्त्, एक ही जीवन-दृष्टि और एक ही सांस्कृतिक भूमिका हे। प्रत्येक ने अपने 
जीवन-रस का सिंचन महाभारत, विभिन्न पुराण, रामायण. प्रस्थानत्रयी, मनु भादि स्मृतियों 
में से किसी न किसी रूप में किया है। मध्ययुगीन भारतीय भाय॑ भाषाओं के साहिलों में 
परश्पर सापेक्षिता के ये प्रधान कारण हैं । 

हिन्दी और राजस्थानी के सम्बन्ध में इस व्यापक दृष्टिकोण से हट कर यदि भौर गदराई से 
विचार करते हैं, तो इन दोनों के साहित्य में विभिन्‍न कारों में प्रधादित अनेक साहित्यिक घारा- 
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उपधाराओं, परम्पराओं, काव्य-रूफों, अभिव्यक्ति-पद्धतियों तथा प्रस्तुत-भग्रस्तुव विधान भादि 
के अध्ययन में एक विशिष्ट अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। भाषागत और व्याकरणिक अन्तर 
तो है दो। इस अन्तर के मूल में इस भूखण्ड के लोगों की परम्परा और जातिगत विशेषताएँ, 
छोक की विशिष्ट जीवन-पद्धात मान मूत्य और दृष्टिकोण की विभिन्‍नता आदि फ़रा होना है। 
यही अन्तर राजस्थानी साहित्य की कतिपय अपनी जातीय विशेषताओं का द्ोतक और उनके 
लिए उत्तरदायी है। विक्रम की ग्यारहवीं दाताब्दी से लेकर अब तक इस साहित्य-धारा का प्रबल 
प्रधाहद, सामाजिक चेतना को आत्मसात्‌ और लोकजीवन को मुखरित करता हुआ सतत अजत्न 
रूप में बहता चला आया है। इसकी उपेक्षा करना अनेक कारणों से घातक ही सिद्ध होगा । 
इस साहित्य सम्पदा को अपने में मिलाकर चलने से हिन्दी के गौरव की शतगुनी वृद्धि होगी, 
इसमें सन्देद नहीं है। किन्तु यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह भी असम्भब नहीं है कि कभी जन- 
जागरूकता के सद्दारे, यह साहित्य अपनी प्राणशक्ति को समेट कर अपने खतंत्र भरितत्त्व के 
लिए प्रयासशील हो । यह भी सम्भव है कि वह हिन्दी में आत्मसातू हो जाए। जो हो, 
यह तो भविष्य की बात है और राजस्थानो के प्रेमियों, बोलनेवालों और साहित्यकारों को चेतना 
और चिन्तन-शक्ति पर बिर्भर है। 

समय पा कर किसी भी भाषा और मुख्य बोली के साहित्य की, कृति, परम्परा और 
छोकचेतना भदि के कारण कुछ ऐसी विशेषताएँ निर्मित हो जाती हैं जो शेष भाषाओं- 
बोछियों के साहित्यों में प्रायः उसी रूप में नही मिलतो । अपनी समग्रता में इन्हीं विशेषताओं 
को भाषा, बोली-विशेष की जातीय विशेषताएँ कहा जा सकता है। ये जातीय विशेषनाएँ 
केवल राजस्थानी साहित्य की द्वी नहीं श्रज और अवधी के मध्ययुगीन साहित्य में भी लक्ष्य 
की जा सकती हैं। मोटे तौर पर त्रजमाषा का साहित्य अधिकांश में मुक्तक, गोपी-राधा-कृष्ण 
विषयक, प्रेम तथा शरगार रसपरक और हृदय की कोमल दृत्तियों का दोहा सबेया और मनहरण 
भादि छन्‍्दों के रूप में वाहक है। अवधो का साहित्य प्रबन्धात्मक, चरित-कथा-परक, घटना- 
बर्णन-उपदेश समन्वित, हृदय को उदास वृत्तियोँ का उदबोधक-पोषक और लोक-विशेष को 
सामूदिक चेतना का द्योतक है और ज़ो मुख्यतः दोडा-चौपाई-छूप में लिखा गया है| 

राजस्थानी साहित्य की भी कतिफ्य महत्त्वपूर्ण जातीय विशेषताएं हैं, जिनका उल्लेख आगे 
किया गया है। दिन्दी के सन्दर्भ में इस साहित्य के अध्ययन्त के सम्बन्ध से कुछ प्रइनों का 
उठना स्वाभाविक है। इस विषय में ह्िन्दों साहित्य के इतिहास का प्रचलित काछ-विभाजन 
नामकरण और प्रत्येक काल के अन्तर्गत विवेचित स'मप्री के आकलन को ध्यान में रखना 
आवश्यक है। “आदिकाल' के अन्तर्गत आनेबालो जो प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है, वह 
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अधिकांश में मारू-गुजेर या पुरानी राजस्थानी को सम्पत्ति है भौर कुछ मैथिली को भी है। 
“भक्तिकाल' में श्रज और अबधी के साहित्य की ही चर्चा विशेषरूप से मिल्तो है। 'रीतेया 
श्टंगार' काछ में केवल अ्ज-सादित्य को और 'भाघधुनिक काल' में तो खड़ीबोली-साहित्य का 
उल्लेख हो प्रायः उपलब्ध होता है। इससे सामान्य पाठक को हो नहीं, हिन्दी के एम० ए० उत्तीर्ण 
औसन विद्यार्थी की यद धारणा बने बिना नहीं रहती कि कदाचित्‌ “आदिकाल' के पश्चात्‌ 
राजस्थानी और मैथिली में साहित्य रचना बिल्कुल नहीं हुई और इसी प्रकार शेष कालों में छूटो 
» हुईं शेष भाषाओं के साहित्य को मी। लेकिन यह बात उचित नहीं है। जहाँ तक राजस्थानी 
का सम्बन्ध है, उसके साद्दित्य-निर्माण की सुदोध और अल्लुण्ण परम्परा भाज तक रहो है। 
प्रइन यड़ है कि यदि 'आदिकाल' में पुरानो राजस्थानी को रचनाओं को विवेचनीय समभा गया, 
तो कोई कारण नहीं कि कालक्रम से उसको शेष प्रामाणिक साहित्य सामझे को भक्ति, शंगार 
और आधुनिक काल में यथोचित स्थान न दिया जाएं। मैथिली के सन्बन्ध में मो यही बात है। 
केबल तथाकथित 'आदिकाल' को सत्ता को कायम रखने के लिए ही यदि राजस्थानी और मेथिली 
को रचनाओं को लिया जाता है, तो उचित यही है, कि उनको न लिया जाए। विद्यापत्ति 
को हिन्दी के आादिकाल का कवि घोषित करके हिन्दो के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान अपने इतिहास ग्रन्थों 
में ऐसा कर भो चुके हैं। यों भाषाशास्त्र के विद्वानों ने परिचमी हिन्दों और पूववी हिन्दी समूड़ 
की भाषा-बोलियों को हो हिन्दी की संज्ञा दी है। यह कहने की आवश्यकता नहों कि साहित्य 
का इतिहास लेखन व्यक्ति, व्यक्ति-समूह और संस्था विशेष की मनमानी रुचि या इच्छा का विषय 
नहीं है। इसके लिए एक बार जिन रसिद्धान्तों को अपनाया गया, बाद में उनके आधार पर 
उपलब्ध सामग्री और तथ्यों को अवहेलना करना फदापि उचित नहीं कह्ठा जा सकता । हस 
दूसरे प्रश्न का यदि परम्परागत और व्यावहारिक समाधान यह है कि शाजस्थानों हिन्दी के 
हो अन्तर्गत है, तो तत्काल ही यह शंका उठती है कि फदाचित्‌ हिन्दी साहित्य के इतिहास 
का काल विभाजन और नामकरण पुनर्विचारणीय है । 
यहाँ आदिकाल के अतिरिक्त हिन्दो साहित्य के इतिहास में लगभग संवत्‌ १८२५ से 
१९२५ तक एक शताब्दो को एक और टूटी हुईं कड़ी की ओर इंगित किया जा सकता है। 
इस समय के आसपास से देश के जन-जोवन पर विदेशी प्रभाव विशेष रूप से पढ़ना आरम्भ 
हुआ, जो द्वितीय मद्ायुद्ध तक बढ़ता हो गया। इप काल में निर्मित साहित्य के मूल में पूर्ष 
परम्परा-पालन तथा विदेशों प्रभाव दोनों रहे हैं। कालान्तर में कहों कहीं बिदेशां प्रभाव के 
अधिक बढ़ने से साहित्य-विशेष, पूर्ण परम्परा से कटता हुआ मो दिखाई देता है। यह प्रभाव 
भारत के सभी प्रान्तों पर कम या अधिक, किसी न किसो रूप में अवश्य पढ़ा है। गतः 
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साहित्य में भभिव्यक्ति-मेद होते हुए भी विषय-भेद अधिक नहां हे। जहाँ तक राजस्थान का 
सम्बन्ध है, उसकी स्थिति भारत के शेष प्रान्तों से कुछ भिन्न रही है। देशी नरेश अंग्रेजी 
सरकार के अधीन होते हुए भो अपने अपने राज्यों में विशेषतया भान्तरिक मामलों में प्रायः 
स्वतंत्र ही थे । इन नरेशों और उनको सुदीध परम्परा के अन्तर्गत यहाँ के कवियों का दृष्टिकोण 
भपेक्षाइृत भिन्‍न रहा है। इस प्रकार के वातावरण के कारण कुछ मिननता स्वासाविक हो 
थो। दुर्भाग्य से इस बात को यान में न रखने के कारण द्विन्दों साहित्य के इतिहासकार 
_ विक्रम की उन्नोसवीं शताब्दी और उसके बाद के कुछ बयों के राजस्थानो साहित्य को न तो ठोक 
से प्रश्ण ही कर पाए और न ही उसका समुचित मूल्यांकन कर सके। इिन्दों साहित्य के 
इतिहास में ये १०० वर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस काल में रीति या श्रगार काल का आरम्भ 
होना माना गया है। किन्तु दुर्भाग्यवद्ष साहित्य निर्माण को दृष्टि से यह समय शान्य-साहै। 
एकाध अपवाद को छोड़कर कोई विशेष उत्लेखनीय साहित्यिक कृति इस काल में उपलब्ध नहीं 
होती । आशा को जा सकतो थी कि “आाद्काल' की भाँति दृटी कड़ो मिलाने में, इस काल 
के साहित्य विवेचन के प्रसंग में राजस्थानी साहित्य को भी स्मरण किया जाता, किन्तु उछ्लिखित 
दृष्टिमेद के कारण ऐसा नहीं हुआ। यहो कारण है कि बॉकीदास, सूयंमल भीसण, विष्णोई 
सिद्ध कि परमानन्द्‌ दास बणियाल और शंकरदान सामौर जेसे सशक्त और मर्तन्य मड्राकत्रि 
हिन्दी के इतिहास ग्रन्थों में सबंधा उपेक्षित ही रहे । 
साहित्य के विभिन्‍न काछों के विभाजन और नामकरण के लिए आधार क्‍या हो, यह भी 
विचारणीय विषय है। साधारणतया रचना, रचयिता, विषय और पद्धति में से एक को इस 
हेतु भ्यान में रखा जाता है। इनके अतिरिक्त कीं कहीं राजनेतिक ऐतिहासिक और सामाजिक 
घरातल का भो आधार लिया जाता है। इस विभाजन और नामकरण में कार विशेष को 
प्रमुख भौर व्यापक प्रड॒त्तियों को कॉँको के दर्शन होने चाहिए तथा अन्तशृत्तियों के बोतन- 
स्वरूप अन्तविभाग का आधार भो किसी न किसो रूप में बना रहना चाहिए। यही नहीं 
सेद्धान्तिक आधरों में भी सबंत्र एकरूपता रहनी आवश्यक है। ऐसा न होने से हो मनमानी 
का अवसर मिलता है। “आदिकाल' नाम इनमें से किसो का बोध नहीं कराता । भक्ति और 
श्ंगारकाल नामों के मूल में प्रवृत्तियाँ हैं और आधुनिक काल नाम पद्धति के आधार पर दिया 
गया है। स्पष्ट ही यह काल-विसाजन और नामकरण दोषपू्ण तथा आन्तिजनक है। ऐसी 
स्थिति में जब समूचा राजस्थानी साहित्य हिन्दी में मिलेगा या मिलाया जाएगा, तो काल- 
विभाजन और नामकरण के समस्या और भी जटिल होगो। इसी प्रकार मेथिली साहित्य के 
सन्दर्भ में विद्यापति तक तो ठीक है, किन्तु उसके पूर्व और पश्चात्‌ के मैथिली-माषा के साहित्य 


राजस्थानों साहित्य : कलिपय पिशेषताय' १३५ 


को छेने पर सम्भवतः यह कार दुष्कर सा प्रतीत होने छगेगा। तात्पय यह है कि बतंमान 
स्थिति में तो हिन्दी साहित्य के इतिशस का प्रचलित काल विभाजन और नामकरण शायद 
कुछ वर्ष और चल जाए, यद्यपि इस पर अनेक प्रशनवाचक चिह लगाए जाने छगे हैं किन्तु 
समूचे राजस्थानी साहित्य को इसके अन्तर्गत लेते ह स्थिति बदलने को सम्भावना निश्चित सत्य 
होगी। हसको विशाल और वेविध्यपूर्ण साहित्य-राशि क्रो देखते हुए यह बात हृढुतापूर्क कहो 
जा सकती है भौर जो साधार है। 
..._ इस सम्बन्ध में हमारा सुक्ताव यई है कि हिन्दी को प्रमुख भमाषाओं--राजस्थानी, मैथिलो, 
अवधो, ब्रज और खड़ीबोलों के साहित्यों के प्रामाणिक सामग्री के आधार पर पृथक प्रथक इतिहास 
लिखे जाएँ और उनको तत्तत्‌ साहित्य-धारा नाम से पुकारा जाएं। उदाहरणार्थ राजस्थानी 
साहित्य-घारा के अन्तर्गत राजस्थानी साहित्य का इतिद्वास होगा, जो सामूहिक रूप से हिन्दी 
साहित्य के इतिहास का एक अड कहा जाएगा। इसी प्रकार उपयुक्त अन्य भाषाओं के इतिहास 
होंगे। ऐसा होने पर स्पष्ट ही हिन्दी का साहित्यिक इतिद्वास-लेखन किसी एक व्यक्ति का 
कार्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि व्यक्ति-विशेष के लिए इस विशाल रूप में हिल्‍दी-परिवरार के 
समस्त साहित्य का अध्ययन और ग्रहण प्रायः भसम्भव व्यापार-सा ही होगा। और तो और 
राजश्थानों साहित्य भार उसकी रचनाओं के सम्बन्ध में आचाये रामचन्द्र शुक्र से लेकर वर्तमान 
में प्रचलित हिन्दी साहित्य के इतिहास प्रन्थों भें जो उत्टी-सीथी और ह्ास्यास्पद बातें कड़ी 
गई हैं, उनसे हमारे कथन की सत्यता सिद्ध होगी। यद्द हालत तो तब है, जब इसका 
अत्पांक्ष द्वी सामने आया है । 

उपयुक्त कथन राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के सम्यक्‌ दिग्द्शन के लिए ही 
कहा गया हैं। आगे हम राजस्थ नी साहित्य को फतिपय उन विशेषताओं का संक्षेप में 
उल्लेख करते हैं, जो या तो हिन्दो साहित्य में अप्राप्त हैं या अत्पप्राप्त हैं। जसा कि पहले 
कहा जा घुका है; हिन्दी के प्रसंग में हम इनको इस साहित्य की जातीय विशेष्ताएँ कह 
सकते हैं । 

इस साहित्य को चार मुख्य धाराओं में विभाजित कर सकते हैं--चारण-साहि त्य, जेन- 
साहित्य, लौकिक साहित्य तथा सिद्ध-साहित्य। छलौकिक-साहित्य से हमारा तात्पर्य उस 
साहित्य से है. जिसका रचयिता उलिखित शेष तोनों में से किसो धारा का कवि नहीं है, 
अथवा लोक-प्रसिद्धि के कारण काछान्तर में उसका ध्यक्तिव अपनी कृति में ही समाहित होकर 
रह गया है। सिद्ध-साहित्य नाम के लिए भी दो शब्द कहने आवश्यक हैं। आध्यात्म-क्षेत्र 
और मोक्ष-पथ के सम्बन्ध में सगुण, निगुंण के कटघरे उचित प्रतीत नहीं होते। इस क्षेत्र 


१३६ विश्येमोरती पत्रिका 


में कवि-साधक को, जिस किसी भाध्यंम से किसी श्रंकार को, किसी परिमाण में यदि सिद्धि 
की उपलब्धि हो जाए, अथवा वह इस हैतु प्रेरित हो, तो उससे सम्बन्धित अभिव्यक्ति सिद्ध॑- 
साहित्य के अन्तर्गत मानी जाएगी, चाहे वह प्रयाम और सिद्धि सगुणोपासना, निगुंणोपासना 
या स्मान्वत रुप से उमयोपासना से ही प्राप्त क्यों न हुई हो । जो कोई इस सिद्धि हेतु प्रयास 
करता है, या जिस किसी को यह किसी रूप और मात्रा में प्राप्त होती है, वही सिद्ध है। 
एतद विषयक समस्त प्रक्रियाओं की अमिव्यक्ति का सामूहिक नाम सिद्ध-साहित्य है। मुख्य 
बात सिद्धि की है, सगुण या निगुण की नहीं। उल्लेखनीय है कि मराटी साहित्य में भी 
सगुण-निगुण जेसा कोई विभाजन नहीं है। इस विषय के विस्तार में जाने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है। 

इस नामकरण के लिए एक बात और मी हे। ठेठ-मह-प्रंदेश में प्रवत्ति पुराने और 
प्रसिद्ध दो सम्प्रदायौं--विष्णोई और जसनाथी और उनके साहित्य को इस संदर्भ में देखा जा 
सकता है। इनमें दसावतार तो मान्य हे, किन्तु मूर्ति-यूजा का विधान नहीं हैं। उपासना 
हरि या विष्णु को को जाती है जो निगुंण बढ के पर्याय हैं। नाम-स्मरण इसका श्रेष्ठ उपाय 
है, किन्तु तिथि-विशेष और अवसर-विशेष पर घी से हवन करना एक परमावश्यक कृत्य हें! 
इस प्रकार, इनमें न केवल सगुण-निण समन्वित रूप ही मान्य है प्रत्युत वेदिक कर्मकोण्ड- 
यज्ञ की मी उतनी ही महत्ता है। विष्णोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक जाग्मोजी विष्णु और शेष 
विष्णोई साधु-सन्‍्त, कवि तथा जसनाथज्ञी और जसनाथी सन्त “सिद्ध” बद्दे जाते हैं। अतः 
हन दोनों सम्प्रदायों के साहित्य को 'सिद्ध-साहित्य' कहना समीचीन है। रामस्नेही सम्प्रदाय 
में राम के सगुण निराकार रूप का स्मरण और साधना मान्य है। निरंजनी सम्प्रदाय के 
उठ्मव फ्रवत्तन प्रसार-प्रचार और साहित्य सम्बन्धी सामग्री अभी विशेष प्रकाश में नहीं आई 
है और जो कुछ आई है उसश्ली प्रामाणिकता के सम्बन्ध में काफी मतभेद होने की शुजाइश 
है। यों प्रचलित मान्यता के अनुसार यह तथा दाद्पंथ निगगुण धारा के अन्तर्गत गिने जाते 
हैं और यही बात यहाँ के शेष सम्प्रदायों के सम्बन्ध में भी है। उल्लेखनोय बात यह है कि 
उत्तरी भारत में धर्म-सम्प्रदाय या पंथ निर्माण का सूत्रपात राजस्थान में ही हुमआ। संवत्‌ 
१५४२ में पीपासर गांव के पवार राजपूत जाम्भोजी द्वारा प्रतस्ति विष्णोई सम्प्रदाय उत्तरी 
भारत का पहला सम्प्रदाय है। यह कथन विभिन्‍न दाशनिक मतवादों फो ध्यान में रख कर 
नहीं कह गया है। उत्तरी भारत की सिद्ध (या संत १ ) परम्परा में इस प्रकार सम्प्रदाय 
निर्माण का सूत्रपात जाम्मोजी से ही हुआ । 

दूसरी बात यह है कि यहाँ के सिद्धों ने जाति-पोँति और तदजन्य ऊँचनीच भाषना और 
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एतदू विषयक्त प्रसम्परागत माम्यताओं पर सामाजिक दृष्टि से कमी प्रहार वहां किया। आति- 
पॉति सम्बन्धी सामाजिक स्थिति को खीकार करके हो इन्होंने अपने स्िद्धान्तों का प्रचार किया । 
हाँ, आध्याल-्षेत्र में सबने अम्ेद स्थिति ही खोकार को । केवछ कबीर और उनकी विचार- 
धारा को ही ध्यान में रखने के कारण, विद्वात्‌ छोग कमी क्री यद समझ क्षिया करते हैं 
कि निगुण पंथ' के पेटे में आनेवारे सभी सिद्धों ने यमाज और सामाजिक र्थिति के सम्बन्ध 
में बेसी ही बाते कही होंगो, जेसी कि कबीर ने। निवेदन है कि तथ्य प्रायः इसके विपरीत 
द्दीहैं। 

इस साहित्य को परम्परा विक्रम की ११ थीं शतान्दों से लेकर अत्र तक बराबर अश्लुण्ण रही 
है। चौदहवीं शताब्दी से तो प्रायः प्रत्येक चरण की प्रामाणिक कृतियाँ उपलब्ध हैं। हिन्दी- 
परिवार की शेष माषा-बोलियों की स्थिति ऐसी नहीं है। इस सम्बन्ध में 'भादिकाल' तथा 
उन्नीसवीं-बोसवीं शतान्दो ( संवत्‌ ८२५-१९२५ ) के हिन्दी साहित्य की कुछ चर्चा कर आए 
हैं ( देखें पीके )। आदिकाल के विषय में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। 
शेष के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना है, क्योंकि उसको चर्चा अधिक हुई नहीं है। भाव, 
विषय, तथा भाषा शेलोी की दृष्टि से विक्रम की उन्नोसवीं शताब्दी और उसके पश्चात्‌ के कुछ वर्षा 
का अत्पमात्रा में उपलब्ध हिन्दी काव्य, काव्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं रसतता। ऐसा 
प्रकारान्तर से इस विषय के अभ्येताओं का स्वयं ही कहना है। समूचा हिन्दी-प्रदेश इन दिनों 
राजनेतिक दृष्टि से आक्रान्त और डावांढोल स्थिति में था। उसकी मान्यताएँ टूटने और 
परम्पराएँ विगलित होने लगी थीं। धार्मिक दृष्टि से वह आर्थाहीन और आइम्बरों से 
परिपूर्ण था। इसके फरखरूप साहित्य-निर्माण भौर उसके मद्दत््व की दृष्टि से हिन्दी प्रदेश 
प्रायः शून्य ही रहा। जेसे आदिकाल' के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य का इतिहास लेखक 
अनेक इतर भर असम्बद्ध बातों की चर्चा का छबादा ओढ़ कर अपनी कमजोरों छिपाना चाहता 
है, कुछ कुछ बसे ही बह इस काल के १००। १२५ सालों में मी करता है। यहाँ बह 
प्रधानतया राजनेतिक उथल-पुथल, विभिन्‍न सुधार आन्दोलन और उनकी पृष्ठभूमि तथा खड़ोबोली 
के बीज-वपन की रोचक कट्ठानियों द्वारा ही साहित्यिक इतिहास की इतिश्री सम निकल 
भागना चाहता है। सादित्य के नाम पर यत्किचत्‌ पद्मबदद्ध रचनाओं और सुकबंदियों 
का उत्लेख ही उसका विषय बन पाता है । राजस्थानी साहित्य इस स्थिति को बदल सकता 
है; वह इस टूटो कड़ी को जोड़ सकता है। महाराजा मानसिह, बॉकीदास, क्रिसना भाढा, 
सन्छाराम, दो विष्णोई सिद्ध कबि--परमानन्द दास वणियार और हरजी वणियाल, आसिया 
बुद्धनी, गोपाकृदान दछााबांडिया, सू्यंगल मीसण, शांकरदान सामौर, रामबाथ फेदिया भावि 
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आदि अनेक ऐसे कवि इन वर्षों में हुए हैं, जिन्होंने विषिष प्रकार से उत्कृष्ट और चिर- 
स्मरणीय साहित्य की रचना की है। पू्-परम्परा के साथ, देश में व्याप्त तत्कालीन परिस्थिति 
को भापने, परखने, उसके परिणामों और प्रतिक्रियाओं से सचेत कराने और ठचित-दिशा- 
निर्देश करने में भी ये तथा ऐसे हो अन्य राजस्थानी कवि अपनी समता नहीं जानते। किसी 
भी साथा फो उन पर गये हो सकता है। थुग की नारी को इन्होंने किसनी बारीकी से पकड़ा- 
सममा है, विचारों और उनकी परिपक्रता तथा भावपूर्ण प्रेषणीयता में अपने समकालीन हिन्दी 
कवियों से कितने आगे हैं, इसके दो एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। 
धॉकीदास ने बीर-विशेष पर कविता न लिखकर मुख्यतया वीर पर छिखी । उनका कथन 

किसी भी वीर के छिए है। यह वीररसात्मक कार्यों की पूर्व परम्परा से किंचित्‌ प्ृथकता है । 
कारण यद्द था कि उस समय जातीय गौरव और ख्वाधीनता की भावना से मुक्त वीर उनकी दृष्टि 
में कोई नहीं था। सच्चा कवि मूठी कबिता क्‍यों लिखे! उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 
देश को चेतावनी दो। उनके एतंदू विषयक प्रसिद्ध गीत के तीन द्वांह़े नीचे दिए 
जाते हैं :-- 

आयो इंगरेज मुलक रे ऊपर, भाहँस लीधा खैंचि उरा । 

धरणियाँ मरे न दीधी धरती, धणियाँ ऊर्भों गईं धरा ॥४१॥ 

फौजों देख न कीधी फौजाँ, दोयण किया न खला डला । 

खाँ खाँच चुड़े खार्बय रे, उणहि ज चढ़े गई यल्गा ॥२॥ 

छत्रपतियाँ छागी नेंहर छाणत, गढपतियाँ धर परी गुमी । 

बल नंद कियो बापड़ा बोताँ, जोताँ जोतों गई जमी ॥३॥ 

बॉकीदास का समय संवत्‌ १८३८ से १८९० हें। 

जब बाँकीदास के ऐसे प्रयत्न भो पूरे पड़ते न दिखाई दिए तो सूर्यमल मोसण 

ने एक अभूतपूर्व उपाय निकाला। उन्होंने नारी से सम्बन्धित २८२ दोहों की 
सतसई” का निर्माण किया। उनकी नारी तेजखिता और बीरता की प्रतिमूति है। जब 
नारी देशहेतु युद्ध में मर मिठने को तैयार है, तो पुरुष क्‍यों न हो! कवि ने वसस्‍्तुतः नारी के 
माध्यम से गदरकालीन सोये वीर पुछ्षों को परोक्ष रूप से प्रबुद्ध करना चाहा था। “मरण' 
का महत्त्व उनकी नारी ने सिखाया :-- 

इला न देजी आपणी, हालरियाँ हुलराय । 

पूत सिखावे पालणे, मरण बडाईं माय ॥ 
कहना न दोगा कि कवि के ये कथन उस समय में जितने सत्य थे, उतने भाज भी हैं, भौर 
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जबतक देश प्रेम को जादना रदेयो, ये बेंसे ही रहेंगे। सूबभल ने देशी-जरेशों को प्रेरणा देते 
हुए देदा पर छाती हुई पराचीनता की काली घटा को रोकना चाहा था। देब-दुर्श्पाक से उनका 
यह कार्य पूरा नहीं हुआ। इसी कारण तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन की सलक खरूप उनकी 
वतर्सा' में एक कहण रस पूरित भन्तःसलिला भी बहती दिखाई देती है। 
उनके पश्चात्‌ इसी परम्परा के भन्‍य महाकषि शंकरदान ने इस काये को सम्भाता। उन्होंने 
देशी नरेशों से कोई भाशा न रखकर बढ़े बढ़े जागीरदारों को देक्ष पर आई अ।पत्ति को दर 
करने को प्रेरित किया। उन्होंने सदेव शोषित और दुल्ति छोगों के हितों की रक्षा की, 
अपनी कविता और कार्ये दोनों के द्वारा। लोक ने उनके गीतों को बंदूक की गोली की 
उपमा दो है +--- 
संकरिये सामौर रा गोली जेहए्ा गीत । 
मिंत ज साँचा मुलक रा, रिपुर्षों उलटी रीत ॥ 
शंकरदान का समय सं० १८८१ से १९३१० है। उनको सद्यु पर कहे गए 
सिठायच दयालदास, गारब देसर ठाकुर, गरिरघारी सिंह भौर चारणबास के गोसाई गणेशपुरीजी 
के मर्सियों से उनको नहत्ता प्रकट होती है। ये क्रमशः नीचे दिए जाते हैं : -- 
(क) रहौ द्वितू बण रेत रो, छाग छपट सह तोड़ । 
नान्हां मिनखाँ हित लड़यौ, मुलक तंणों सिर मोह ॥ 
(ख) नेंह जणजे जग में निलज, दीण दोण दबकेलु । 
बेमाता हेकण मले,, जण संकर जबरेल ॥ 
(ग) बली गीकपुर बाजतो, हो संकर सिरताज । 
गिरवृर डिंगल्‌ रो गुढ़यौ, इण मुरधर में आज ॥--सुलश्रुति से संप्रहीत । 
कवि ने अंग्रेजों की नीति, हँगजी-जवारजी, ताँतिया टोपे भादि के सम्बन्ध में राष्ट्रपरेम 
से भोत-ओ.रत और सावोहास भरे गीत छिखे हैं। अंभ्रेजों की नीति सम्बन्धी बह गीत अपने 
ढंग का भकेला ही है +-- 
बाणिजां नीत हित देस जॉणो बुरी, नफे हूँ सो भो बुरो नापे । 
कुछख्णां देस ह्वित काज करसी किसा, दुखियाँ री छूट हूँ नंद घापे ॥१॥ 
विणज रो नाम ले आया बण बापढ़ा, तापज़ा तोड़िया राज ताँईँ । 
मोको पा मुगलांण रो मांण जिण मारियौ, पोखो थां कुण क्यों समझ काँई १ ॥२॥ 
घोल दिन देखता नवाबी धपाई, सेंताई बेगमां भवध साही । 
खोड़छा फौज हिनवांण री खपाई, सफाही नाखो मत धरम साई ४३॥ 


जैक 


विश्वभारती पत्रिका 


घरा दिनवाण री दाबरया धके सु, प्रगट में लड़याँ ही पार पड़सी । 

संगट मैं एक हुय भेद मेटो सकलू, छोक जद जोस हू जबर लड़सी ॥४॥ 

मिल मुसलमान रजपूत औ मरेठा, जाट सिख पंथ छंडि जबर जुड़सी । 

दौड़सी ठेस रा दबियोड़ा दाकलु कर (तो, मुलक रा मीठा ठग तुरंत मुड़सी ॥५॥ 

भरोसो छाडि फिरंगाण रो भ्रम्यौड़ा, देखसी नफो लुकसांण नकी । 

नर्वॉनित धान किरसांण निपजायसी, (तो) पायसी फते द्विनवाँण पक्की ॥६॥ 
“मुखभ्रति से 


यही नहीं, देश की तत्कालीन सामाजिक राजनेतिक स्थिति का भी अत्यन्त मार्मिफ कहुण 


चिश्रण कवि ने किया । कतिपय दोहे द्रव्य हैं :--- 


दवा नेह्दो तो हूँत, संतोखी रहिया सदा । 

आखा आज अछत, कत्या बापड़ा रामजी ॥१॥ 
देस भगत दोखीद, सोखी आज मसुवारथी | 

अब होगी भोखीद, रद्वणी इजत रामजी ॥३॥ 
हुयग्या सह हुकाम, मिल अगरेजा हूँ मुरख । 
आज दुख्यारण आम, रेत बापड़ी रामजी ॥३॥ 
रहयौ सहौ रुजगार, अंगरेजों खोस्यो अठ। 

भूखी किण विध भार रेयत माले रामजी ॥४॥ 
कविता ने गिणकार, राजांवाँ संग कवि र॒ल॒या। 
गिणिया गया गिवार, रह्या सह्या म्हे रामजी ॥५॥ 
उगत्यां धंग भणमोल, भलकार जाजू' अवस ! 
सखरा सबद सतोल, रत न जांगे रामजी ॥६॥ 
घरकां पर कर धांत, तरबारों सूते तुरंत । 
बीरोटंण री बात, रही इणी में रामजी ॥ज। 
सजा मुखमली सेज, नर सोबे हुय हुय निसंक । 

बे कांठां रा बेज, रती न जांणे रामजी ॥ढ॥ 

भाज संग ढँय भोह, मदृर्ां जिम धंण मंजलो । 
उपरोथली अस्योह, रुल्लो मूपडयाँ रामजी ॥९॥ 
पेख्‌” निजर पसार, सुणबालो दोसे न सच । 

कू कुंण ने किरतार, राज बिना हो रामजी ॥१०॥ 
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महक ज लूटण मोकला, चढया सुण्य चिंगज | 

लूटण मुँपा छालची, आया बस इंगरेज ॥११॥ 

माथा देणां मुलक ने, कारज रूदज न कायू। 

जंणे अनड़ इसड़ा जिको, मोत्यां मूंघी माय ॥१२॥--मुखभुति से 


कवि के एक एक छंद के पीछे कितने माव उमड़ रहे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । 
यही नहीं उर्मिला-विषयक कुछ सी न लिखने के कारण इन्होंने ही सर्वप्रथम तुलसीदास 
को उलाहना दिया था :-- 
तुलसी घिन धिन तोय, रची सकलु मानस मयण । 
महा अचंभो मोय, उरमिल त्याग न औलुस्यों ॥--मुखश्रुति से 


शंकरदानजी अपने समय के श्रेष्ट कवियों में से एक, जागरण के बेतालिक, क्रान्ति के अग्रदृत 
और उत्साह के शक्ति-पुज् थे। उनकी कविताओं में दलित मानवता के काँपते स्वरों ने सशक्त 
वाणी पाई थी। देश प्रेम और राष्ट्रीय उनकी कविता में साकार हुईं थी । 

विचारशील पाठक निर्णय करें कि इस काल में ऐसे कवियों का मद्त्् क्या है। हिन्दी 
के सन्दर्भ में इन १००। १२५ वर्षों' में निमित राजस्थानी साहित्य की देन कुछ शब्दों से नहीं 
आँकी जा सकती ; ऊपर केवल कुछ संकेत ही किए गए हैं । 

ऊपर कतिपय मर्सिये उद्धत किए गए हैं। मसिया या पीछोलछा राजस्थानी साहित्य की 
अपनी विशेषता है, जिसकी परम्परा आज तक विद्यमान है। मर्सिये ढी कुछ विशेषताएँ 
ये हैं :-- 

(क) यह किसी की रुत्यु पर कटद्टा जाता है जिसमें मरनेवाले के प्रमुख कृत्यों, उनके प्रभाव 
मद्दिमा, विशेषता, सफलता आदि का भावभरा चित्रण रहता है । 

(ख) यह्द चित्रण दिवंगत आत्मा के कार्य और खम्ाव की समग्नता में द्ोता है। 

(ग) यह चित्रण कछुणरस पूरित, श्रेम और श्रद्धा भरे भावों से ओतप्रोत होता है । 

(घ) इसमें बिुड़नेवाले के न होने के कारण द्वार्दिक दुख और वेदना का मार्मिक वर्णन 
होता है। 

(छ) यह वर्णन व्यक्तिगत होते हुए भी सामूहिक प्रतीत होता है। 

(थे) आडम्बर रहित, आयास-होन, देनन्दिन प्रयोग की सरक साधा का प्रयोग किया 
जाता है। भावों की प्रधानता होती है जिसमें कथन की सशाई और निरछलता भनिवायतः 
निहित होती है। 


१४२ विशथभारती पत्रिका 


(छ) अन्त में खय॑ को किसो न किसी प्रकार से सांखना दौं जाती है, पर कह बात सभी 
मर्सियों में नहीं पाई जाती । 
ससिया किस पर कहा जाय हसका कोई नियम या बन्धन नहीं है। मर्सियों का पूरा 
रसाखादन तभी किया जा सकता है, जब उससे संबंधित पूर्ण प्रसंग शत हो । 
(क) बाधा कोटड़ा पर कहे गए बार्‌हट आसानन्द के स्सिये तो सर्व-प्रसिद्ध ही हैं, जिसके 
प्रसंगोल्लेख की आवश्यकता यहाँ नहीं है। एतद्विषयक पाँच दोहे ये हैं :--- 
हूँक फलेजे माह, दादूँ पंण दूणी दगे। 
धू'घल्या घड़मोय, बरला उठे बाषणी ॥१॥ 
माधेजी बिन कोटड़ो, छागे यों अहड्ोह । 
जानी धरे सिधाविया, जांणे मांठवड़ोह ॥२॥ 
लाखों बालद त्यावु, क्ीरत रो सोदो करें। 
एकरस्याँ घिर भाव, बिणजारो है बाघजी ॥३॥ 
ठौड़ ठौड़ पगदौड़, करस्याँ पेटज कारणे । 
रात दिवस राठौड़, ब्रीसरस्याँ मेंह बाधने ॥४॥ 
हाछ हिया सिव वाढ़ियाँ, पग दे पॉवर्डियोँद । 
बाघ सू बातों करा, गलु दे बॉहड़ियाँह ॥५॥--राजस्थान पीछोला से 
(सत्र) प्रसिद्ध नाथ योगी लाड्नाथजी जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समकालीन थे। 
थे अत्यन्त गुणप्राही और सर्वतोमुखी प्रतिभावान थे। उनको रुत्यु पर कहे गए दो दोहे 
दृश्व्य हैं :-- 
कबियाँ करो कतार, हल खड़ियों सघसी हमें। 
हाथ्याँ बगसणद्वार, मारय छासो छाडुबो ॥१॥ 
मिरंगा लागेबाग, मगसा छागे मोरिया । 
जोगी है दूँ जाग, द्रसंण दे देवाहरा ॥२॥--राजस्यान पीछोला से 
(ग) सत्रहवीं क्षताब्दी में विष्णोई सम्प्रदाय में बील्होजी एक महान्‌ सिद्ध कवि हुए हैं । 
सिद्ध-सादित्य में ने अनेक नवीन साहित्य-विधाओं के भी उत्स थे। उनके देद्ावसान पर उनके 
दिष्य सुप्रसिद् महाकवि सुरजनदासजी ने कई छप्पयों और दोहों में मरसिये कहे थे। दो छन्‍्द 
मीचे दिए जाते हैं ः-- 
छुऋत स्यॉन सके ह, दोनपति घुरी दावे । 
बीठलृदास बढे है, मिले न सारी मुरघरा ॥१॥ 
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धूम जप धारणा, श्यान भारी श्रुण सागर। 

सहज सील संतोष, कियौ पंथ महा उजागर । 

मुष दीठाँ दुख जाय, दुख सह्द मिटे दुरजंण । 

लख गुण लमतां, किया दोय वील्ह भवर्गंण । 

दुरिजंणा साल सेणां दई, जोतो भ्री देवां जयौ। 

वीछड़े जीव छागी विरह, अजे नेसासौ न गयोौ ॥२॥--हस्तलिखित ग्र॑थ से 


वर्तमान में विभिन्न युद्धों में जीवन की भाहुति देनेवाले अनेकशः वीरों-पीरूसिंद शेतानसिंह भादि 
तथा देशभक्त नेताऑ--नेहरूजी और शासप्त्रीजी पर राजस्थानी कवियों ने भावभरे मर्सिये 
कहे हैं। यही नहीं वीररस के कवि और राजपूती परम्परा के समग्रता में प्रतोक जोबनेर 
ठाकुर साहब रावल नरेन्द्र सिंदजी के हाल दी में हुए खगेत्रास पर राजस्थानी के विद्वान, कवि 
श्री शम्भुसिद्द मनोहर ने अत्यन्त मार्मिक मर्सिये लिखे हैं । 

(क) राजस्थानी में विक्रम सोलहवीं शताब्दी पूर्वार्ड से आख्यान काव्य मिलने लगते हैं । 
किसी गत घटना के वर्णन को आख्यान कहते हैं। आर्यानों को कथावस्तु रामायण, महाभारत, 
पुराण और इतिद्वास-अंथों से छो जाती है जो प्रायः सबकी जानी-पहचानी होती है। 
ये अनेक प्रकार की प्रचलित देशी राग-रागिनियों में गेय तथा प्रधानतया सुनने के लिए ही होते 
हैं। कथारम्म होते ही श्रोतागण उसको सहजमाब से समझने लगते हैं। विभिन्न पात्र 
और घटनाएं क्रमशः आती और स्पष्ट होती चलती हैं। प्रायः सभी रसों का समावेश रहता 
है किन्तु मक्तिभाव को मुख्यता रद्तो है। मनोरंजन के साथ साथ हनसे धामिक संस्कारों 
की रक्षा सुदचि-निर्माण उदात्त-गुण-प्रहण-प्रेरणा एवं भक्ति के प्रचार-प्रसार में बड़ा योग 
सिलता है। नाटकीय तत्त्वों का पर्यात मात्रा में समावेश रहता है। संवाद और वर्णन 
छोटे छोटे होते हैं ; इनमें प्रधानता प्रायः संबादों की होती है। इस प्रकार आख्यान में 
कथा काव्य संगीत और नाटक-सभी की ,मिछीजुली विद्यमानता रहती है। भाषा छोगों की 
बोलचाल की होती है ; अतः इनका प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा पड़ता है। इसी कारण 
ये समाज के प्रत्येक वर्ग में पहुंच कर छोकप्रिय हो जाते हैं। 

(ख) राजस्थानी में ऐसे बहुत से आख्यान-काव्य उपलब्ध होते हैं, जिनमें विष्णोई सम्प्रदाय 
के कवियों की देन विशेषरूप से उल्लेखनीय है । इन कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों 
पर अनेक भोहक और हृद्यआ्राही भार्यानों की रचना की है। पौराणिक आख्यानों में 
इनके प्रसिद्ध आठ कार्व्यों का नामोल्केख यहाँ किया जाता है :--- | 
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कवि डेल्ह छत कथा अहमनी ( असिमन्यु-आरयान ) 
पद्म भगत छत दरजी रो व्यॉचलो (कृष्ण-सक्मिणी विबाह-आरूयान ) 
मेहोजी गोदाराकृत रामायण 
केसौजी गोदारा कृत पदलाद चिरत 
कथा बदसोबनी ( पाण्डवों का स्वर्णयज्ञ सम्बन्धी आरुपान ) 
कथा सुरगारोहणी ( _ » ख॒रवास » 
कथा भीव॑ दुसासणी ( भीम का दुशासन को मारना-- ) 


तथा सुरजनदास पूनियाक्षत उषा पुरांण । 

व्दाइरणारथ 'कथा अद्टमनी” से कुछ पैक्तियाँ नीचे उद्धव की जाती हैं :-- 

चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु का जाना निश्चित समभक़र युधिष्ठिर ने विराट से उसकी पत्नी 
उत्तरा को हरिलनापुर छाने के लिए योजना बनाई और इस हेतु 'रेबारियोँ' को बुछाया। राजा 
और 'रेबारियों' का 'सॉँढ़ों' [ ऊँटनियों ] के सम्बन्ध में हुआ यद्द संवाद दर्शनीय है :--- 


रेबारी भीतरि तेड़ाया तेड़े दहुठल्‌ राय । 

कतरी साँढोँ थार मणजे घड़ियाँ जोय॑ण जाय । 

पैलो रेबारी इणि परिबोले, राजाजी अवधारि। 

छोट किवाँड़ी तीखे कॉने, सॉढीड़ा से च्यारि ॥ 

भरहा काला सरवंण काला कया मजीठी वांनी । 

वाली से तो वाव न सहिस्ये' से क्यों सहिस्यें पानी ॥ 


दूज़ो रेबारी इणि परि बोले राजा सांमलि बात । 

वार वार थे काँयाँ बुक्ौो, सॉँढीड़ा से सात ॥ 

लॉबकली लद्टकंती हाले, न्यौल मुँद्दी अरबगी । 

घड़ी घड़ी के जोयण द्वाले मुकराणी भरचंगी ॥ 

घुघरमाल्‌ जँह्ीं गल घातो, केई छे मुकरांणी । 

सांढीड़ा रे ओढीड़ाँ रे पेट न लहके पांणी ॥ 

रातड़ी ने चोलु मजीठी मगरे काली रेह । 

थावों सूँ इधकेरों हवाले भुंय उडे ज्यू' खेह ॥--हस्तलिखित प्रथ से 
बिराठट जाते समय इनका धर्णन देखिए :--- 
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* बाली राग चढ़था रैबारी आय जुद्दार॒यौ राय । 
गलती रात उठंती करकी बाएं मिलिया वाय ॥ 
काजलियौ पण काठो कु हुँटो करदो काठे कान । 
साँपाँ ज्यूँ सलुकंती हाले, ज्यू बंतूलै पान ॥ 
केई घड़ी रातड़ी चलाई ; गीण विलंबी खेह । 
जोज॑न जोज॑न कर कछका ज्यूँ उतराधौ मेह ॥--हस्तलिखित ग्रंथ से 
शुद्ध लौकिक प्रेम काव्यों की सृष्टि और उपलब्धि राजस्थानी साहित्य की विशेष थाती है. 
जो इसको प्राकृत और अपश्र॑श के काव्यों पे विरासत में मिली है। ढोला-मारू, जेल्वा-अजली, 
सेणी-बीजानन्द, सदयवत्स-सावलिंगा आदि से सम्बन्धित काव्य ऐसे ही हैं। इनमें प्रेमी 
प्रेमिकाओं के बिरह, मिलन और तदूजन्य परिस्थितियों के उमड़ते हुए माब-चित्र मिलते हैं। 
मरुंदेशीय जीवन, संस्कृति और लोकमानस की ये सही माॉँकी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ यह 
कह ठेना अनुचित न होगा कि ढोला-मारू की तुलना जायसी के पदुमावत से फरना शुद्ध बुद्धि- 
विलास है, क्योंकि दोनों की परम्पराएँ, प्रेरक-शक्ति, जीवन-दृष्टि उद्देश्य और काव्य-रूप सभी 
मिन्न हैं। इसी प्रकार का कार्य इन काव्यों में ऐतिहासिक तथ्य खोजना है। राजस्थानी 
प्रेम काव्यों में पाया जानेवाला प्रेम और उसके रस भीने उद्यार, विरह-मिलन, रोदन अल्यन्त 
स्वामाविक, खस्थ और कुण्ठाओं से मुक्त हैं । 
पौराणिक-धार्मिक काव्यों में रामचरित के पश्चात्‌ राजस्थानी में कृष्ण-रुक्मिणी-प्रसंग को 
दी वर्णन का विषय अधिक बनाया गया है, ब्रज-विद्ारी, राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण को नहीं। 
इसके मूल में विवाह बन्धन द्वारा सामाजिक मर्यादा को कायम रखने की मद्कत्ता और भावना 
का होना है। आध्यात्मिक या भक्तिपरक दृष्टि से चाहे परकीया प्रेम को किसी भी प्रकार से 
उचित बताया जावे किन्तु उसका सामाजिक रूप और परिणाम ग्राह्म नहीं हो सकता । हिन्दी 
के रीति या शटयार काल में 'राधिका-कन्हाई” के बद्दाने जिस साहित्य का निर्माण हुआ है, 
वह हिन्दी की व्यापक, स्वय्थ और सदी परम्परा नहीं कही जा सकती। राठौड़ पृथ्वीराज, 
मूछा सायाँ भादि के कृष्ण-रुक्मिणी विषयक काव्य सत्र प्रसिद्ध हैं । 
राजस्थानी का बीररसात्मक साहित्य तो सर्वषिदित ही है। परिमाण और काव्योल्कृश्ता 
की दृष्टि से यद भरापूरा है। यह प्रबन्ध [ चरितकाव्य, कथा काव्य ] और मुक्तक दोनों रुपों 
में उपलब्ध है । हिन्दी में बोर रसात्मक हकृतियों में भूषण, छा जैसे दो-चार इने-गिने कवियों 
की कृतियाँ ही ग्राप्त दोती हैं। राजस्थानी के इस साहित्य को पाकर हिन्दी की गौरब-शरद्धि 
तो होगी ही उसकी एक बड़ी क्षतिपूति भी हो जाएगी। अश्रइन है कि इस साहित्य के इतने 
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जीवन्त और उत्कृष्ट कोटि के होने के कारण क्या हैं: *शथंगारादि शेष इसों की ऋषिताओं 
के लिए तो भध्ययन अनुभूति संस्कार और भाषाभिव्यक्ति की आवश्यकता है जब कि वीर 
रस की सुन्द्र रचना के लिए इनके अतिरिक्त व्यावद्वरिक ज्ञान और अनुभव का होना परमावश्यक 
है। इस कारण दुर्सी मेज के सहारे और सब रसों से युक्त कबिता तो की जा सकती है 
किन्तु बीर रस की नहीं । उसके लिए युद्ध और युद्ध से सम्बन्धित अनेक प्रफार की सामप्री- 
जैसे व्यूह-रचना, हथियार, उनका उपयोग और प्रह्यर, युद्ध-बाइन, रण-कौशल, युद्ध के सामूहिक 
प्रमाव आदि अनेक बातों का व्यावहारिक रूप से सूक्ष्म शान होना पहली शर्ते है। दि किसी 
का ऐसा ज्ञान नहीं है तो केवल कल्पना के सहारे वीररसात्मक काव्य का रुजन मात्र दुस्साइस 
का काम होगा । यहाँ के चारण और अन्य कविन केवल युद्ध में बोरों फो श्रोत्साहिल ही 
करते थे अ्रत्युत स्वयं भी लड़ते और मरते थे। इसके एक दो नहों सेकड़ों उदाहरण दिए 
जा सफते हैं। कवि अपनी कथनी को करनी के रूप में सत्य करता था। यही कारण है कि 
सारती के इन सपूतों ने साक्षात्‌ वीर रस को अपने-अपने काव्यों में उतारा है। देश में इसकी 
प्रशंसा उचित दही हुई है। युद्ध वर्णन के लिए ध्यनिसंचक शब्दों का चयन अनिवायं है। 
ऐेसे शब्दों की मूल विशेषना बोलना और सुनना है ; केवल पढ़ने से उनका मर्म नहीं जाना जा 
सकता । इसी प्रकार चित्रात्मक ढँग से भी वर्णन किया जाता है, जिसमें वरण्यंबस्तु का चित्र 
खींचकर उसकी अभिव्य॑जना पर बल दिया जाता है । इसके तीन उदादरण श्रस्तुत हैँ :--- 


(क) सयभल मीसण छत बंशभास्कर के शत्रुसाल चरित्र से, ( पू० २६७५ ) :-- 
सणणंक ख़रसांण खागधारों खणणंके। 
रणणंके रणराग मम पाखर मणणंकी। 
सणण॑ंके मड़ चिहुर छीजि कातर छणणंके । 
टणण के टामंक अमर फीलां मणण'के। 
ठणणंक घंट गदलां ठहै, गणणंके पलचर गय॑ण। 
हणण॑थ हदीस है गाम हय, जय कणण' के बँदि ज॑ण ॥१ शाप 


(ख) बविष्णोई कतरि सुरजनजी कृत राम रासौ से--जामबंत युद्ध प्रसंग--- 
जामवंत ज॑म केस देस धंम थरवी । 
पड़े समंदां पारि सुर सरि देत सरके । 
नाग पंथ पंष्राय घंध मा रत सिंधारे । 
सूर देत सुर मुषि विढें चकडड विढारे । 
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बलुटे' भीछ पलूटें मले.छ, भरध लंक जड़ उघड़े । 
रिणवेत विटंसां राकसां, पहलि केस बाबर पड़े ॥६ ३॥ 


लंका में इनुमान युद्ध +-- 


गुण तसलीम प्रवारां गाहक सति सड हुँत कोपिया सिरि । 
छिल॒ता असर छछोद्दा छूटा, किलृब चहूँ दिस चोट करि ॥४०)। 
धाव चोट निईंस घरहरे, माल दुग ऊछले कम । 

घूह्दी तेग मेर सिरि बजर, बजर देह पयधार बज ॥४६॥ 

(ग) खिड़िया जग्गा रचित बचनिका राठौड़ रतनसिंदजीरी से :-- 
रलतलि नीर जिंहीं रहदिराड । खलाइलि जाणि कि माद्रव खालु ॥ 
भड़ां घड़ भंजि हुवे विबिभरग । ख़क्खड़ टछ मड़ज्मड़ खग्ग ॥ 
कड़क्कड़ बाजि धड़ां किरमालूं। बड़ब्बड़ भांजि पड़त बंगाल । 
दड़ब्बड़ मुंड खड़ब्बड़ दीस । अड॒ब्बड़ लेत चड़च्चड़ इस ॥ 
अंत्रा खग काट निराट अक्यग । पढ़े विद भर्ग पढ़ें कड़ि पर्ग । 


केवल यही नहीं युद्ध को केन्द्र-बिन्दु मान कर उमको परिधि में आनेतवराछे समो कार्य-ब्याप्रारों, 
वस्तुओं और प्रभाव को दृष्टिगत रखकर अनेकशः कवियों ने इस काव्य को चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया। मरण भी यहाँ त्यौद्दारहै और दुगुंण भी गुण है। ग्रतिशोध भावना दु्गुण है, 
किन्तु यदाँ वह गुण बन कर ह्वी आता है। आज की परिभाषा में राष्ट्रपेम की भावना 
भपेक्षाइल नवीन हो सकती है, किन्तु उसके समस्त उपादान यहाँ के बीर काव्यों में बहुत 
पहले से ही विद्यमान हैं। यह काव्य प्रेरणा का अजल्न छोत और गौरव-माषना का अक्षय 
भण्ठार है । 


सेतिद्ासिक काव्य : 


वीररसात्मक काव्य में किसी न किसी घटना, वर्णन और नायक को आधार बनाना ही 
पड़ता है। यह बाव पएथफ है कि किसी “काव्य में इन तीनों में से किसी के सम्बन्ध में 
अधिक अतिदयोक्तियूण कथन किया जाता है या कम। यहाँ के कवियों ने अपने-अपने काव्यों 
में सत्य का पालन भवस्य किया है, घटनाओं या वर्णनों को विक्ृत रूप में प्ररतुत नहीं किया । 
भतिशयोक्ति उनमें हो सकती दै। पीरमायण के कवि बादर ढाढो की माँति अनेक कवियों 
है 
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ने तो भपने काव्य के चरितनायक को वुशक्ताओं और जध्यायपूथ कारों की ओर मी संकेत 
करने में संकोच नहीं किया है। बहुत से रात्मों ते तो हतिह्स की बछक्ी ग्रुत्थियों को भी 
सुूकाया है। घरमत के युद्ध की प्रमाणित तिथि ( शुक्रवार, बेसास्र बदिए; संवत्‌ १७१५ 
छन्द---१७२ ) का निश्चय वचनिका राठौड़ रतनसिंघजीरी से ही हुआ है । कामरों के बीकानेर 
पंर भाक्रमण और राव जैतसी के हाथों उसकौ पराजय की पुष्टि बीहू सूजा छृत छन्द्‌ राव जेतसी 
रो तथा मज्ञात कवि रचित जैतसी छन्द्‌ आदि काव्यों से होती है। राब रणमल और सत्तामाटी 
के सम्बन्ध में खिड़िया चानण के दोहों से उनकी ग्त्यु के कारण, बचाच के लिए व्यूह-रचना भादि 
का पता चलता है, जो इतिहास ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है ( द्रष्ट्यः लेखक का 'खिड़िया चानणः 
अज्ञात रचनाएँ" नामक निबन्ध ; (बिहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌ पत्रिका, वर्ष ६, अंक २, सन्‌ १९६६)। 
ऐसी ही अनेक प्रबन्ध और मुक्तक रचनाओं से इतिहास का पथ प्रशस्त हुआ है, यह हस विषय 
के विद्वान मुककण्ठ से स्वीकार करते हैं। अतः डा० धीरेन्द्र वर्मा का यह फथन कि ऐतिहासिक 
प्रभ्यों की कमी, असंमी को छोड़कर, भारतीय भआार्य भाषाओं में खटकती है, ( हिन्दो भाषा का 
इतिहास ; भूमिका ) निराधार है। इसो प्रकार पृथ्वीराज रासौ के सम्बन्ध में डा० दज़ारी 
प्रसाद द्विवेदी का 'फैक्टस और फिक्शन' वाला चक्तव्य भी इन कार्व्यों पर छागू नहीं होता । 

ऐेप्ती सुक्क: कविताओं को संख्या तो अपरिसेय है। इस सम्बस्ध में अधिक कुछ न कह 
कर उनकी कतिपय विशेषताओं की ओर इंगित क्रिया जा सकता है !-- 


(क) घटना-पिशेष!या तथ्य-विशेष पर प्रकाश डालता, 

(ख) प्रतिबोध कराना, 

(ग) उत्साइ-श्रद्धि करते हुए श्रेरणा देना, 

(घ) यथानथ्य या समयोपयोगी वर्णन द्वारा उचित मार्ग निर्देश का प्रयास करना, 

(छ) किसी सत्य का स्पष्ट रूप से उद्घाटन फरना, 

(च) साखरी कविता के रुप में किसी घटना, व्यक्ति, वर्ण न या स्मृति को सुरक्षित रखना, 


कथा काव्य: चरित काव्य : प्रबन्ध काव्यों में ऐसे काव्यों की प्रभूत परिमाण में रचना 
हुईं है, जिनमें अनेक का प्रकाशन भी हो चुका है। जेम, चारण और सिद्ध काध्य-परम्परा 
में ऐसे अमेक काष्य मिलते हैं। इनकी विषयवश्तु मुख्यतवा पौराणिक, ऐतिहासिक, भर्ध 
शेतिहासिक, कात्पनिक और ऐतिहासिक-कात्पनिक आदि आदि होती है। कहना यह है कि 
महाफाव्य और खण्डकाव्य की प्रचलित हुछा से इनको नहीं तोछा जा सकता ; दोनों के तत्वों 
और उपादानों में पर्यांत भेद है। पृथ्वीराज रासो यथपि राजस्थानी फी रचना नहीं है 
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तथापि बह उससे प्रभावित पिंगल की कृति है और महाकाज्य महीं, जेसा कि विहान खींच 
ताने कर बताया करते हैं, बल्कि चरित काव्य है। 

राणस्थानी के विष्णोईं कवियों मे इनके अतिरिक्त अनेक कथार्थान और 'चरिताख्याम 
कार्यों का भी निर्माण किया है जो उनकी नवीनता कहीं जा सकती हैं। स्पष्ट ही उन्होंने 
चरित, कथा-विशेष को आार्याम-काव्यों के समकक्ष रखने का प्रयास किया है। वीश्होजी, 
केसौजी भादि ऐसे ही कवि हैं । 

'शिष्ट साहिदय के समान ही इसफा लोकसाहिश्य मो भरापुरा है। पथ और गध्न-दोनों 
में इसकी छटा दिखाई देती है। यह काव्य प्रबन्ध और मुक्तक दोनों रूपों में उपलब्ध है। 
यहं जांतीय जीवन का प्रतीक है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बांत यह है कि अनेक लोकगीतों 
और लोककांब्यों की प्राचीनता का पता देनेवाले प्रामाणिक श्लोत भी यहाँ उपलब्ध हैं। विभिन्न 
लोकगीतों की हालों पर अमैक कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का बधान किया है। उन्होंने 
अपनी रचना के आदि में सम्भन्धित छोकगीत की प्रथम पंक्ति देकर ठसकी ढाल का निर्देश कर 
दिया है। यह साधन अन्यत्र दुलेभ है। 'जैन गुर्भर कविभो' में ऐसी २४५१ देशियों फी 
सूची दी गई है, जिससे साहित्यं-संसार भली भाँति परिचित है । 

गश की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य के समान समृद्ध शायद ही किसी मध्ययुगीन जाये 
भाषा का साहित्य हो। यह सरद्धि प्राचीनता, रूप विविधता, व्यापकता, कलात्मकतां मौर 
प्रेषणीयता की दृष्टि से अत्यन्त भद्दत्त्वपूणं है। यहाँ का गश-साहित्य बात, ख्यात, वधनिका, 
व्याख्या भादिं अनेक रुपों में मिलता है। इनके मी मेदोपसेद किए भा सकते हैं । कछात्मकता 
और प्रेषणीयता के कारण राजस्थानी का अपने गद्य-साहित्य पर गये होना उचित ही है। अनेक 
प्रकार की 'बंति! ; नेणसी, दयालदास की ख्याते, अचलदास खीची और राठौड़ रतनसिष्ठ से 
सम्बन्धित 'वर्धमिंक्रा' और पंशमास्कर में उपलब्ध 'सचरण गद्मम! तथा ऐसे ही प्रधुर परिमाण 
में प्राप्त गथ रचनाएँ इसकी विशाल्ता और महत्ता की ग्योतक हैं। यह बढ़े खेद की बॉल है 
कि हिन्दी में हतिहास लेखक गय के नाम पर भप्रधानतया खड़ीबोली-गठ्य की हीं चर्चा करके 
अपने फरॉव्य की इतिश्री सम ठेते हैं । 

राजध्यामी काव्य अनेक रूपों में अमिव्यक्त हुआ है। डिंगल गीत, गेयपद, दोहा, दोहा- 
चौपई, मक्तणा, नीसाणी, हप्पय, क्यमिका, बेलि, भादि अनेकशः काव्यंकूपों को वीधे 
परम्परा इस साहिष्य का महत्त्व प्रकट फरनें के लिए पर्याप्त है। ध्यांतव्य है कि ये 'छन्द्‌ू-विशेष 
हैं, जो 'कांम्य रूप! का बाना पहन कर प्रकट हुए हैं। राजस्थानी विद्वानों ने समय समय 
पर इनके काव्यरूपों का काफी स्पष्टीकरण किया है । 


१५० विभ्वभारतो पतन्निका 


हिन्दी में दोहा मुकक काव्य का ही वाहन है, यहाँ यह प्रबन्ध का भी है। ढोला-मारू, 
माधवानल कामकन्दला भादि अनेक पबन्ध काव्य दोहा रूप में हो हैं। 'गीत' तो केवल 
राजस्थानी की ही देन है। अन्य किसी भो भारतीय आर्यमाषा में इसके समकक्ष या ऐसा 
कोई छन्द्‌ विधांन नहीं पाया जाता। '“गौतड़ां के भींतड़ा' कश्बत गीतों के मदृत्त्त और 
परिमाण की थोतक है । काव्य में 'वैणसगाई' का दढ़तापूर्वकः पालन इस साहित्य की एक और 
विशेषता है ; यहाँ तक कि सिद्ध-कवियों ने भी भक्ति रसपरक गीतों तथा दोहा भादि उन्‍्दों 
में इसका निर्वाह किया है। कविराजा सूयमछ मीसण को भी हसके पालन में शिथिलता के 
लिए अपनी सफाई देनी पड़ी थी । 

राजस्थानी की छन्दशास्त्रीय और कोषगत उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। सन्नी शताब्दी 
से छन्द और फोष ग्रथों के संकलन-निर्माण को परम्परा मिलती है जो अद्यावधि फिसी न किसो 
रूप में चली भाई है। पिंगल-सिरोमंणि, रघुबरजस प्रकास, रघुनाथ रूपक गीताँ रो आदि 
एतदूविषयक प्रमुक्ष कृतियों का प्रकाशन भी हो चुका है। श्री सीताराम छाछस द्वारा सम्पादित 
“राजस्थानी सबद कोष” कोषों के क्षेत्र में एक मदन उपलब्धि है। इसकी टक्कर का कोष 
हिन्दी परिवार फौ भाषा-बोलियों में भभी बनना बाकी है। आधुनिक काल में राजरथानी में 
लिखित व्याकरण प्र॒थों में श्री रामकरण आसोपा का मारवाड़ी व्याकरण एलदू विषयक प्राचीनतम 
रचना है। यह लगमग ६० वर्ष पूष लिखी गई थी। 

राजस्थान के इतिहास, राजस्थानी भाषा और साहित्य ने आधुनिक काछ में केवल हिन्दी 
हो नहीं, सुदूर बंगला साहित्य तक को प्रभावित किया है। हमर विद्वानों का भ्यान इस बात 
की ओर चविशेष रूप से आकृष्ट करना चाहते हैं कि पिछले छमसग १२० सालों से, सन्‌ १८२५ 
से १९४७ तक, राष्ट्रप्रेम की मावना को जगाने, सतत हृढ़ रखने, शक्ति और आत्मविश्वास का 
सम्बल प्रदान करने में राजस्थान के इतिहास तथा यहाँ की शत-शत चीरगायथाओं का बड़ा 
भारी हाथ रहा है, जिसका माध्यम सन्‌ १८२९ में प्रथम बार प्रकाक्षित कनेंठ टाड का राजस्थान” 
बना। मरण-छालसा, दुर्धष युद्धाभि में हँसते हँसते जानबुक कर अपने जीवन को होम करना 
और उस इबन-ज्वाला द्वारा देशप्रेम की मिकछमिलाती लो को जिन्दा रखना, विकट से विकट 
परिस्थितियों में आजीवन खामिमान और गौरव की टेक के लिए जूमते रहना, हर कीमत पर 
आदशषो' की रक्षा करना, राजस्थान के इतिहास और साहित्य ने भछी-सौंति सिखाया है। 
राजस्थान के इतिहास से भनुप्रेरित और प्रभावित हिन्दी ही नहीं, अन्य प्रान्तीय भाषाओं का 
तत्कालीन साहित्य इसका बोलता प्रमाण है। हिन्दी के आधुनिक काल को यह देन सरस्वती 
को माँति है, जिसको पहचानना अभी शेष है । 
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इतना पुराना, व्यापक, वेविध्यपूर्ण, अद्याथध्ि निरन्तर प्रवहमान, और जीवनरस से 
भामूल-आचूड़ परिपूरित राजस्थानी साहित्य, स्वतंत्र देश में, अपने घर में, सब ओर से 
उपेक्षित है। हिन्दी में शोध के लिए नवीन विषय न मिलने के कारण यह शोध का विषय 
भले ही बन जाय, किन्तु द्विन्दी साहित्य के इतिहास के एक अविसाज्य भज्ञ स्वीकार करने की 
उदारता अमी तक, एकाघ अपवाद को छोड़कर, किसी ने नहीं दिखाई है। हिन्दी भौर 
राजस्थानी के निष्पक्ष, विवेकी और छप्न-शील विद्वानों द्वारा यह अपने मूल्यांकन और उचित 
स्‍थान की माँग करता है । 

छपर कतिपय मोटी मोटी विशेषताओं का ही नामोल्लेख किया गया है, उसके अन्तर्विमाजन 
और अन्तर्धाराओों का नहीं) इसी प्रकार लोगों कीबोली-मुधार के लिए किए गए सिद्ध 
कवियों के प्रयास को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है जो हिन्दी की सन्तमभक्ति-काव्य-परम्परा 
में अनुपम है तथा जिसकी भाषा-शास्‍्त्र को निराली देन है। यह अभ्ययन का प्ृथक विषय 
है। इस संबंध में विष्णोई कवि वीरहोज और केसौजी का नामोत्लेख ही पर्याप्त है। 





भद॒न्त शुभगुप्त के अनुसार वाह्माथे को सत्यता 
न० अदयास्वामी शास्त्री 


अदन्त छुभगुप्त धर्मकीति-युगोपरान्त के बहु-विद्त पंभाषिक आचार्य हैं। इन्होंने बौद्ध दशन से 
सम्बन्धित भनेक पुरतके लिखी हैं जिनमें वाह्यार्थंसिद्धिकारिका प्रमुख है। इसमें १९० भलुष्दुप्‌ छंद 
हैं। प्रचुर परादटिप्पणियाँ, व्यास्याएँ तथा प्रत्येक कारिका के साथ ही संस्कृत रूपान्तर देते हुए 
मेंने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इसके तिथ्यती संस्करण 
को भो सावधानी से संपादित किया गया है। में बिद्वानों का ध्यान इस ओर आफषित करना 
चाहता हूँ कि किस विश्वसनीय ढंग से छेखक मे बसुबन्धु दिग्नाग, धर्मकीति आदि विज्ञानबादियों 
द्वारा भपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में दिये गये तर्का' विशेषकर धर्मकीति के छोकप्रसिद्ध तर्क - 
सहोपलछ/्भनियमादमेदो नील-तद्धियोस का खण्डन किया है। ४ 
अतः यह अनपेक्षित नहों होगा यदि हम कारिका में भाये उत्लेखों का संक्षिप विवरण दें । 
शुभगुप्त प्रारम्म में ही विज्ञानबाद के पक्ष में दिये गग्रे बढ़े ही तर्य॑संगत तको में से एक स्वप्ना- 
नुमवों की ओर इंगित करते हैं। ( देखिए वसुबन्धु की विशतिका, कारिका ३ )। वे जागतावस्था 
के अनुभवों एवं ल्वप्नों के बीच के भेद को दिखलाते हुए इस तक का खण्डन करते हैं । 
जागृतावस्‍्था के अनुभवों में कभी विरोध नहीं होता जबकि स्वप्नों में सदा विरोध रहता है । 
हमारे सभी ज्ञान और अनुभव आन्त हैं, योगाचारियों की इस मान्यता के विरोध में लेखक 
कहता है कि हमारी इन्द्रियों में कुछ दोष रहने से ज्ञान आ्रान्स हो सकता है छेकिन यह कहना 
कि इन दोषों के अभाव में भी आआरान्ति होती है, विश्व में नितांत अन्धकार फैलाना है 
(कारिका ३१ )। 
परमाणुओं का पृथक पृथक ज्ञान नहीं हो सकने के कारण दिग्नाग परमाणुओं के भर्तित्व 
को नहीं मानते हैं। लेखक यह कहते हुए खण्डन फरता है कि एकरक-अपरिच्छेद प्रमाण नहीं 
है। उदाहरण के रूप भें, चित्त और चेत्तसिक का प्रथक प्रथक अनुभव नहीं होता तथापि 
उनका अस्तित्व सत्य है (का० ३३, ३४)। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि चित्त आदि 
का उदादरण कुछ सौत्रान्तिक आचायो के लिये असिद्ध है, वे चित्त और चेत्तसिक के एथक- 
प्रथक्‌ अस्तित्व फो स्वीकार नहीं करते हैं ( दे० दरिवर्मन के सत्यसिद्धि शास्‍्त्र के अध्याय ६०- 
६४ ) । शुभगुप्त भानते हैं कि परमाणु जीवन में विच्छिन्न रूप में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं और 
जब वे संघात रुप में उत्पन्न होते हैं तो उनकी परमाणुगत विशिष्टगा नष्ट हो जाती है। अतः 
थे पूछते हैं. कि प्रत्येक परमाणु इमारे विज्ञान में केसे प्रतिमासित होता है? ( का० ४३ ) 


मकाश शुभगुप्त के भनुसार चाह्यार्थ को सत्यता १५३ 


अनेक परमाणुओं के शंभात से बने बाह्य भौतिक वस्तु के प्रति हम "क' को भारणा रखते हैं 
परालु यह एकल को धारणा ध्ान्त है, निरन्तर एवं सजातीय परमाणुओं के भ्रहण के फल- 
स्व््तप उत्पल होती है ( का० २५) और यद हमारा विकप्प है (का० ३६ )। संघात रूप 
में हो परमाणु एकरूपीय क्रिया का सम्पादन करते हैं और इसलिये वे अनद्रब्य नहों हो सबते 
हैं ( का० ४९ )। 

ए्वपक्ष विरोधी “द्ग्भागभेद' के आधार पर परमाणु के सिद्धाग्त की वसुबन्धु द्वारा आलोचना 
तबंसंगत नहीं है; कारण, हम मानते है कि दिमभाग परमाणुओं से एथक नहीं है। जब 
हम दिग्माग क्री बात करते हैं तो इम उसका अर्थ स्थयं परमाणुओं के विशेष विस्तार से छेते 
हैं ( का० ४५-४६ )। अवयबिन्‌ की धारणा भी अतकंधंगत है। परमाणुओं के संघातरूप 
में होने के फलतअरुप भाप यदि इसे संभध सम तो उचित होगा कि आप नेरम्तरीय पूर्ष और 
पर क्षणों को एक भवयबिक क्षण म्रामे । परमाणुओं के बांच प्रत्यासति द्वोने से उनके बीच किसी 
आगमन्तुक का प्रवेश संभष नहीं है और इस प्रत्यासति के कारण ही परमाणुओं का अन्य परमाणुओं 
द्वारा आवषरित होना माना जाता है, अतः परमाणु में अवयव है, ऐसा मानने में कोई युक्ति 
नहीं है (का ५२ ) यद्यपि परमाणु अग्रत्यातत ( ध०।९८४(८१ ) और अ्ष्यवद्दोन हैं, 
बे संघात का हप छेते हैं और अलुप्रहन विशेष के कारण प्रथ्यों आदि ह्थूल वस्तुओं का उद्धव 
करते हैं ( का० ५६-५७ )। कृछ ही परमाणु द्वव्यशक्ति के कारण संघात में जाते हैं, भम्य 
अध्पन्शक्ति के कारण बसा नहीं कर सके हैं ( का० ५८-५९ )। केवल योगी ही परषाणुओों 
को गणना फर से हैं, अतः उनके अखित्व को सममते हैं यथपि हम उन्हें श्रहण नहीं करते 
हैं (का० ६५ )। 

इसके बाद लेखक 'सदोपलम्मनियम्' के सिद्धान्त को परीक्षा के लिये लेता है भौर विचार 
करते हुए कहता है कि शान मात्र आाहक है और वह भी किसी दृश्यमान्‌ विषय के सान्िध्य 
में। अतः वे ( ग्राहक और प्राह्म ) एक ही काल में शहीत होते हैं लेकिन यह उनके एकल्थ 
को सिद्ध नहीं. करता है ( का० ६७ )। कथित हेतु कई प्रकार से दोषपूर्ण कहा गया है--- 
कभी यह अनियत है कसो विरोधों और कसी असिद्ध आदि। 'सह' शब्द सदा 'सहवर्ती का 
बोध करता है और यदि सत्यतः सह-वेदना है तो तके स्पष्ट रूप से अंगीकृत के विरोध को सिद्ध 
फरेणा । अन्य व्यक्तियों को विषय का जो अनुभव होता है उसे इस आधार पर अध्वीकार नहीं 
कर सकते कि बह हमारे भजुमच से अछूण है। लेखक के अगुसार जब शान के फरण हइन्द्रियादि 
की पूषवर्ती क्षण में विधमानता परवर्ती क्षण में दृश्द्रिय विशान को उत्पल करनी है तो उस्ते सहवेदना 
कहा जाता है (का० ८२)। व्तुतः ज्ञान प्राह्म नहीं है, परन्तु औपचारिक रुप से 


कष्ड घिश्वमारतों पत्रिका 


उसे प्राष् कहा जाता है ; क्योंकि वह स्वभावतः अपने विधय को भ्रहण करता है। परन्तु 
विषय प्राह्म है, कारण थह ख्व-ज्ञान को उत्पन्न करता है (का० ८५)। ज्ञान केसे प्रइण 
करता है ? इस प्रइन के उत्तरमें लेखक कहता है कि शान वाह्य वस्तुओं के परिच्छेदन फरने 
के समान कार्य करता है ( का० ९०-९२ ) । 

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि लेखक सौत्रान्तिकों की तरह नहीं कहता कि ज्ञान अपने 
विषय के आकार को अपनाते हुए भ्रहण करता है। बत्कि कहता है कि आकार जिसे आप 
विषय-ज्ञान में निहित मानते हैं, सत्यतः वह केवल वाह्य वस्तुओं में ही है, ज्ञान में नहीं (का० 
९६ )। चित्तमात्रता के प्रतिपादकों का आकारबाद को समर्थन नहीं मिलता है कि वियार ही 
अस्तित्व का अंतिम स्तर हैं। लेखक के तकाँ से यह सुस्पष्ट है कि “जिस प्रकार आप कह्ठते 
हैं कि वस्‍्तुतः निराकार शान अपने अभूत आकार का अनुभव करता है उसी प्रकार मे' भी 
कहता हैँ कि निराकार ज्ञान भस्तिलरवान्‌ वस्तुओं का अनुभव करता है (का० १०२ )। 
बह अपनी मान्यता को और स्पष्ट करते हुए कहता है क्रि निराकार विज्ञान चछ्कु आदि 
भौतिकेन्द्रियों के माध्यम से ( विषय को ) ग्रहण करता है” ( का० १०४ )। इसप्रकार लेखक 
आफारवाद को प्रतिपक्ष के लिये प्रतिकूल बना देता है । 

जब यह माना जाता है कि विज्ञान का आकार उसके विषय के आकार के अनुरूप बनता 
है तो केसे कहा जा सकता है कि विज्ञान उसका परिच्छेदन करता है (का० ९० )१ जब हम 
मानते है कि अपने विषय के विद्यमान रहने पर ह्वी विज्ञान उत्पन्न होता है तो उस सम्बन्ध 
में आप का प्रश्न कि यद केसे द्ोता है युक्ति संगत नहीं है (का० ५१ )। विज्ञान अपने विषय 
का कारक नहीं, तथापि छोग इसके विषय के सम्बन्ध, अपने सामान्य अनुभव से इसमें कारक- 
व्यापार आरोपित करते हैं (का० ९२ )। लेखक का अस्तित्ववादी सिद्धान्त उसकी उक्तियों 
से स्पष्ट है कि वाह्य वस्तुओं के ग्रहण की प्रक्रिया योगी और पृथक जन ( साधारण जन ) में 
समान है । भेद मात्र इतना ही है कि योगी अनासक्त और सर्वाकारधिय होकर ग्रहण करता 
है जबकि प्रथकजन उसमें आसक्त होकर ( का० ९४ )' इस मान्यता के बाद ही लेखक 
बुद्ध के लिये विशोष अधिकार का समावेश करता है। बुद्ध की ज्ञानशक्ति संदेह का विषय 
नहीं चाहे वह क्रमशः या परंपरागत रूप में विषय का परिष्छेदन करें या वह विषय के आकार 
को ग्रहण करे या न करे ( का० ९७५ )१ क्रम से क्रिया के सम्पादन का जो ज्ञान का सामान्य 
नियम है उसमें समी प्रकार के अपवाद के विरोभी सौन्नान्तिकों को यह मान्य नहीं 
भी हो सकता है--बसुबन्धु द्वारा इस नियम की सुस्यष्ट व्याख्या इस प्रकार की 
गई है +-- 
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सन्तानेन समर्थत्वात्‌ यथाप्मिः सर्व-युग मतः । 
तथा सर्वेबिद्‌ एड्व्यो न सक्ृत्‌ स्व-बेदनात्‌॥ फोषकारिका ! १। 

क्रमबेदना हरिवर्मन का भी विचार है। (सत्यसिद्धि, पश्वस्तुक--विभाषा, पू० २७ 
विश्वसारती एनलस » )। 

यह देखना रोचक होगा कि स्व-संवेदना सिद्धान्त के पक्ष में दिये गये बहुं-विदित प्रदीप के 
उदाहरण को लेखक ने किस प्रकार अपने अनुकूल बनाया है--जिस तरह आप मानते हैं कि 
प्रदीप स्‍व॒ एवं पर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मै' मानता हूँ कि ज्ञान सजातीय दो या 
अधिक आहम्बनों के स्वरूप को प्रकाशित करता है ( का० १०७ )। अतः शुभगुप्त के अनुसार 
चक्षु-विज्ञान आदि एककाल में अपने आमासगत द्रष्टव्य वस्तुओं का परिच्छेदन कर सकता है। 
इस प्रकार चित्रास्तरण ( दरी के अनेक रंग ) का झ्राह पूर्णतः तक संगत है । 

योगाचार की मान्यता है कि ज्ञान अपने विषयों की तरह स्व-भाव को अ्रहण करता है 
और इस तरह जो ग्राह्म है वह ज्ञान का ही एक अंग मात्र है। लेखक का यहाँ विचार है 
कि तथागत-बाणी अन्य सभी वस्तुओं की तरह अनित्य भादि है--यदद स्पष्ट नहीं करता कि 
वस्तुओं से वहां खय॑ विज्ञान के भावों का अमिप्राय है (का० १०४ )। कुछ भाचार्य मानते 
हैं कि पूर्ववर्ती ज्ञान परवर्ती के लिये भालम्बन का काम करता है, यह लेखक को मान्य नहीं है, 
कारण कोई ज्ञान निरिचतरूप से पूव॑बर्ती का अनुसरण नहीं करता है (का० ११५८-१९ )। 
कुछ अन्य आाचायौ का सोचना है कि ज्ञानोत्यादक शक्ति को ही आलम्बन माना जाता है, परन्तु 
यह भी युक्ति संगत नहीं है, कारण ऐसी कोई शक्ति इमारे इन्द्रिय विज्ञान में अनुभूत नहीं है 
(का० १३०-२१ )। अन्त में लोक प्रमाण और आगम के आधार पर यद्द कट्टा गया है 
कि केवल थाह्य वस्तुओं फो ही इन्द्रिय जन्य अनुभव का आलम्बन मानना युक्तिसंगत है ( का० 
१२३-२४ )। लेखक आगे कद्दता है कि वाह्मवस्तुओं की स्थापना केवल उनकी 
विद्यमानता में उनकी सामान्य क्रिया-सामथथ्यं से ही नहीं होती, बल्कि उस क्रिया-सामर्थ्य का 
विपयंय ज्ञान में भी अनुभव होने से होती है (का० १९२९-३१ )। इसका अर्थ है कि जब 
हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं और उस पर पेर रख देते हैं तो ततक्षण ह्वी उसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप हम आतंकित हो जाते हैं । 

लेखक के अनुसार परिचित-विजानन ज्ञान असत्य नहीं बल्कि स्वाभाविक है। परचित 
को उसी तरह जान सकते हैं जिस तरह किसी वाह्य-चध्तु को। इमारे चित्त द्वारा विषय का 
आ्राद उसकी भोर गतिमानता नहीं है बल्कि परिष्छेदन मात्र है। बुद्ध सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे 
ग्रहण-दाक्ति के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को जानते हैं ( का० १४७-४८ )। वाह्य वस्तुओं के अभाष 


हि 


१४९६ वि्वभारती पच्चिका 


में कोई भी स्ज्ञ नहीं हो सकता (का० १५० )। लेखक उसे स्मीकरर बढ़ीं करता, जो 
दिखा ने प्रथम क्षण में ही बिसय के अनिद् रूप के ग्रहण के सम्बन्ध में कहा है ( का० 
१४९ )। और व तो विम्गग के प्रथम क्षण में विकल्प रहित चित्त के सिद्धान्त से सहमत 
है ( का० ११५ )। छेखक दिग्नाग के स्व-संवेदना सिद्धान्त के पक्ष में भी नहीं है। उसकी 
हड़ घारणा है कि शान सदा आराहक है, कमी ग्राह्म नहीं होता। साधारणतया ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि स्वसंदेद्न का सिद्धान्त सोआ्आन्तिकों ने काल्मन्तर में हान को स्एति के 
आपार पर प्रतिपादित किया है ( दे० मध० अपतार अद ५४] ७२ दब १० १६७ मेरा पंख पाठ 
६० ) और जिसे दिग्नाथ और उनके अजुशयियों ने मी मप्ना है (दे० ग्राक्त स० 7, 77 )। 
यद्षपरि छुमगृप्त सवसंजेदना के पक्ष में नहीं हैं। वे स्टति फ्री 'अतीत वस्तुओं की ओर उन्मुख 
चित्त मात्र रूप में व्यास्या करते हैं। भततः यह म्राह्य नहीं है क्योंकि यह भारूम्बन से 
उत्पन्न नहीं होता है ( १९४५-४६ )१ केवल वेमाषिक दी नहीं, माध्यमिक भी स्वसंवेदना 
को मान्यता देना अस्वीकार करते हैं। माध्यमिक कया मत है कि स्वृति संभव है यदि आइक 
रुप में बिज्ञार अतीत से सम्बन्धित हो ( बोधि० पजिका ० ४०१, १६ )4 

भागे छेखक योगाचारियों के सिद्धलतों के कुठ और दोषों की ओर इंगित करता है । 
जब हम किसी वस्तु के बाह्यार्थ क्रो मानते हैं तमी उसके प्रति अनात्म का चिन्तन संभव है, 
लेकिन इस प्रकार का चिन्तन विज्ञानबाद में संभव नहीं ( का० १४९ )। बुद्धत्व जो आपके 
भनुसार पूर्ण निर्व्यापार की अवस्था है, किसी उद्योम के मिना प्राप्त किया जा सकता है। 
जो व्यक्ति घन आदि को चित्त भात्र ही सममते हैं थे उस दस्नचित्त को शरबार उतपल करके 
सी किसी गरीब को गरीबी से मुक्त कराने में समर्थ बढ़ीं होते (का० १६८ )। ये कुछ 
आपत्तियाँ हैं जो विज्ञानदाद के विरुद्ध उठायी जादी हैँ, अतः चित्तबात्रता के सम्बन्ध के 
आगमवाक्यों को अक्षरक्षः नहीं झेना चाहिये । शुभशुप्त के अनुघार उनकी व्याख्या इस अक्ार 
है :---बुद्ध ने बाह्य बस्तुओं के कत्पित रूप के प्रसंय में ( चित्रघात्रता ) को बत्त कही है, परन्तु 
इसका ( चित्रमान्नतर का ) यह अर्थ नहीं दोता फि थाह्य धस्तुएँ परमार्थतः गस्तित्वद्वीन हैं 
( का० १७९ )। इसीप्रकार काम सुस्त के अति एथकूजनों क्री सभी भासक्तियों को दृर करने 
के छिये बुद्ध ने वस्तुओं के कत्पित रूप के प्रसंग में अनात्म फा उपदेश दिया ( छा० १६० )। 
कई स्थानों पर ऐसा कहा यया है कि वाह बस्तुएँ उन्हीं रूपों में नहीं है जेंसा कि प्र्यकजन 
उन्हें समसत्ते हैं । 
. अन्त में अपने सिद्धान्त का संक्षिप्त सारांश देते हुए फहते हैं कि कुछ कृत्पिव है, कुछ विकत्पत 
और घ्मेता । कत्पित भाव आश्रयवस्तु परमाणु है, विकत्पित करिषित झा विभेद्‌ ( जैसे पृथ्यी 


मद्न्श शुभगुप्त के अनुसार धाह्यार्थ की सत्यता १५७ 


भादि ) और धमंता स्वलक्षण है। इन तीनों में प्रथथ और अन्तिम को छेखक सत्य मानवा 
है भौर द्वितीय ( विकत्यित ) को असत्य । यह व्याख्या वेभाषिकों के सिद्धान्त के समरूप 
छाती है । 





वाल्मीकि और संगीत 
फेलासवन्द्रदेष बृहस्पति 


नाट्यशास्त्र के अनुसार, आादिकाध्य रामायण के प्रणेता भगवान्‌ वाल्मीकि उन कऋ्षियों में 
हैं, जिन्होंने मादयशास्त्र का उपदेश भरत मुनि से प्राप्त किया। इसीलिए भादिकाव्य 
रामायण को पाठ्य और गेय दोनों में ही मधुर कहा गया है, तन्त्री पर अवसर के अजुसार 
इसकी योजना इत, विछम्बित और मध्य छय में की जा सकती है। षढ जा, आषेमी, गान्धारी, 
मध्यमा, पश्चणी, घेवती और नषादी इन सातों रागजननी जातियों का रसानुसारी विनियोग 
इसमें सम्भव है। गान्धव के तत्त को सममलनेवाले वे व्यक्ति जो वीणा के मन्द्र, मध्य और 
तार स्थानों में अभीष्ट मूच्छेना के स्थापन में समर्थ हैं, आदिकाव्य को इन्हीं रूपों में प्रस्तुत 
करते थे ।१ 

मद्ृषि वाल्मीकि ने राम के पुत्र कुश और लव को रामायण के गेय रूप का उपदेश खय॑ 
किया था और उन दोनों से कहा था कि तुम लोग ऋषियों के यातायात के मार्गों' में, ब्राह्मणों 
के निवास स्थानों में, राजमार्गों' और गलियों में (अश्वमेध में निमन्त्रित ) राजाओं के घरों 
में, राम के भवन के द्वार पर और विशेषतया ऋत्विजों के समक्ष रामायण का गान करना। 
फछों और मूलों का सेवन करने से न तो तुम छोग थकोगे ही और न राग अष्ट होगे। यदि 
रामायण सुनने के लिए तुम्हें महाराज राम बुलाये तो विराजमान ऋषियों के समक्ष मेरी की 
हुईं गान-योजना के अनुसार गाना। मेरे उपदेश के अनुसार इत, विकम्बित और मध्य 
लय का उपयोग करते हुए एक-एक दिन में बीस-बीस सर्गों' का गान करना। धन की इच्छा 
से तनिक भी छोभ न करना, क्योंकि फछ मूल का सेवन करनेवाले आश्रमवासी व्यक्तियों का 
घन से क्या करना है ? थदि राम पूछे कि तुम किनके पुत्र दो, तो इतना ह्वी कहना कि हस 





१, काबव्य॑ रामायणं कृत्स्त॑ सीतायारचरित मद्दत्‌ । 
पौलस्त्य वधमित्येष॑ चकार चरितत्रतः ॥ 
पाठये गेये च मधुरं प्रमाणेस्त्रिमिरन्वितम्‌ । 
जातिमिः सप्तभियुक्त तन्म्रीलयसमन्बितम्‌ । 
रसेः शख्ार करण द्ास्यरोद्रभयानके । 
बीमत्सादभुतसंयुक्त' काव्यमेतद्यायताम्‌ ॥ 
तौ तु गान्धर्व तत्त्वज्ौ मूच्छेना स्थान कोविदो । 
अ्रातरौ स्वर सम्मन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ ॥ 
बाल०, अध्या ४ श्लोक ७-१० 


धाल्मीकि और संगीत १५९ 


वाल्मीकि के दिष्य हैं। ये मधुर तन्त्रियां हैं, इन्हें मर्र, मध्य एवं तार स्थान में मिलाकर 
प्रसक्ष सन से मधुर रूप में गाना ।२ हे 

भगवान्‌ रामचन्द्र ने जिस परिषद्‌ में कुशील्व भर्थात्‌ कुधश और लव का गान सुना था 
उसमें राजा, पण्डित, पौर तथा समी कलाओं के विशेषज्ञ निमन्त्रित किए गए थे ; इनमें गान्धर्ष 
के विशेष्ञ भी थे।१ इन दोनों भाइयों ने जो गान किया वह ताल और छय से युक्त, 
अच्छे स्वर और दब्दों में गुम्फित, भौर तन्‍्त्री के खर, छथ और भाषा के व्यक्षनों से 


गुम्फित था ।४ 
कुशलव के द्वारा प्रयुक्त गान प्रकार को वात्मीकि-रामायण में पूष॑ आचार्य द्वारा विनि्मित 


२, स शिष्यावत्रवीद्‌ पृष्टो युवां गला समाहितो । 
कृत्स्न॑ रामायण काव्य॑ गायतां परया मुदा ॥ 
ऋषिवाटेपु पुण्येषु ब्राह्मणावसथेषु च्‌ । 
रध्यासु राजमार्गेपु पाथित्रानां गृहेषु च | 
रामस्य भवनद्वारि यत्र कर्म च कुबंते । 
ऋत्विजामग्रतइ्चैव तत्र गेय॑ विशेषतः ॥ 
इसानि च फलान्यत्न स्वादूनि विविधानि च | 
जातानि प्रताप्रेपु आस्वायास्वाद् गायताम्‌ ॥ 
न याध्ष्यथः श्रम॑ चत्सो भक्षयित्वा फलान्यथ । 
मूछानि च सुस्शनि न रागात्परिह्ास्यथः ॥ 
यदि शब्दापयेद्रामः श्रवणाय महीपतिः । 
ऋषीणामुपविशनां यथायोगं॑ फ्रा्तंताम्‌ ॥ 
दिवसे विंशतिः सर्यां गेया मधुरया गिरा । 
प्रमाणेबंहुभिसत्र यथोहिष्टं मया पुरा ॥ 
लोभइचापि न कतेव्यः स्वत्पोडपि धनवाज्छया । 
कि घनेनाश्रमस्थानां फलमूलाहिनां सदा ॥ 
यदि पृच्छेत्स काकुत्स्थो युवां कस्पेति दारकौ । 
वाल्मीकेरथ शिष्यौ दौ जतमेव॑ नराधिपम्‌ ॥ 
इमास्तन्‍्त्रीः सुमधुराः स्थान॑ वाउपू्वदर्शनम्‌ । 
मूच्छेयित्ा सुमघुर॑ गायतां विगतज्वरौ ॥ उत्तर० ९३ सगे ४-१३ 

३, उत्तरकाण्ड अध्याय ९४, रछोक ४-९ 

शुभाव तत्ताललयोपपन्न॑ सर्यान्वित॑ सुखरशब्दयुक्तमू । उत्त० स० ९४, इछो० ३१ 


डं 


१६० फिलमारतोी परत्मिका 


कहा है और रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार राम नामक विद्वान ने इस पू्ेआचाय का अरे 
भरत भुनि ही किया है। 

कुछ आधुनिक विद्वान वात्मीकि रामायण के बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड को प्रक्षिप्त मानते 
हैं, ऐसे छोयों के पनर्तोष के लिए. उन काण्डों से साथप्री प्रस्तुत की जा रही है जो अन्य 
काण्डों में मिछती है। 

भयोध्यापुरी की सांगीतिक स्थिति को स्पष्ट करनेवाले प्रमाण अयोध्याकाण्ड में कम 
नहीं हैं। 

भगवान्‌ राम के राज्यामिषेक की तेयारी के समय वादित्रों के संघ, गणिकाएं और अलडकृत 
सुन्दरियां विद्यमान थीं।५. मुरुज और पणव इत्यादि वादों के मेघ गर्जन के समान शब्द से 
मद्ााराज दशरथ का महल गूंजा करता था।६ जिस दिन राम का राज्यामिषेक द्ोनेवाला 
था, उस दिन भ्रमातवेला में श्रुतिशील गायक गा रहे ये, जो तन्त्रियों में भमीष्ट श्रुतियों का 
विभाजन करने में समर्थ थे।७ समर्थ वादक वाद्यों का वादन कर रहे ये। राजमदल में 
पले हुए विभिन्न पक्षी इस ध्यनि से जाग कर अपने-अपने पिजरों में चहकने लगे थे। पवित्र 
शब्दों का उच्चारण हो रह्दा था, वीणाओं की मधुर नि गुजिंत हो रही थी और आशीव॑चनों 
एवं प्रशंसा-गीतों से वह भवन पूर्ण हो गया था ८ 

भरत की ननसाल गिखििज में भी वादन, छास्‍्य और नाटक का प्रभूत प्रचार था।९ 


सब बादित्र संघाइच वेश्याइचालख कुताः स्त्रियः। अयो० सर्ग १४, इलो० ४० 
मुरजपणवरमेघघोषवद्‌ द्शरथवेश्म बभूव यत्पुरा । हु 

अयो० सगे ३९, एछगे ४१ 
७, गायकाः श्रुतिशीलद्च निगदन्तः प्रथक पृथक । 
भयो० सर्गे ६५, रछो० २ 


६१४८: 


८, ततस्तु स्तुव॒तां तेषां सूतानां पाणिवादकाः । 

अपदानान्युदाहत्य पाणिवादान्य वादयन्‌ ॥ 

तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धा विसस्वनुः । 

शाखास्थाः पहनरस्थाइच ये राजकुल गोचराः ॥ 

व्याहृताः पुण्यशब्दाइच वीणानां चापि निःस्वनाः । 

आशीगेय॑ व याधानां पूरयामास वेद तत्‌ ॥ 

अयो० सर्ग ६५, ह्लो० ४-६ 

९ वादयन्ति तथा शान्ति छासयन्त्यपि चापरे । 

नाटकान्यपरे प्राहुह॒स्यानि विविधानि च््‌ ॥ अयो० सर्ग ६९, इलो० ४ 


बात्मीकि और संभीत... : १६१ 


जब उन्होंने ननसाछ में दुःखप्द देखा, तब उनके विदोद के लिए गाव, वादन, झत्य की सभाएँ 
गानोजित की गई । भरत जब बननसाल से अयोध्या में भाए तब उन्हें अयोध्या में भेरी, 
रुदंय और ब्रीजा का शब्द व सुनाई दिया और उन्हें अमल ढी भाशह्वा होने छमी ॥१० 

किम्किन्धापुरी में सी संयीव का मलीभांति ग्रयार था। वहां के वानरजातीय व्यक्ति 
झदश ब्वनि के साथ नाचते थे और बह नथरी गीत और वाद्य से गरलीमाति गूजती 
रहती थी ।११ 

लकुएुरी के अन्वयुर में हनुमान रात्रि के समय पहुंच गए हैं। उन्होंने देखा कि रावण 
के अन्तपुर में इटावा में कुछल सुन्दरियां सम्यवतः नाचती और गादी हुईं ही चककर सो 
गई हैं। वाल्मीकि कददते हैं कि कोई सुन्दरी वीणा को हृदय से छगाये ही सो गई है और 
ऐसा अतीत हो रहा है सानो भहानदी में बहती हुई फिसी नलिनी को पोत का जाश्रव मिल 
गया हो। कोई छोटे से मण्ड्कू को बगल में लिए सो रही है, मानो छोटे बच्नेबाली: 
बांत्सल्यमयी मां दो १ 

कोई पटद नायक वाद्य पर अपने वक्ष का भार ढाले प्रो रही है, मानो उसे चिस्काल के 
परचात्‌ पति का भालिद्न प्राप्त हुआ हो। कोई वीणा का आलिक्षन किये सो रही है मानो 
उसने भ्रियतम को बाहुपाश्य में जकड़ रखा हो । कोई नतेकी विपशी नामक अंगवीणा को बाहों 
में लिए निद्रामम थी। मदज्न, पणब और डिंडिस को लिए भी सुन्दरियां सो रही हैं ।१२ 








१०, भेरी मृदड्न वीणानां कोण संघष्टित: पुनः । 

किमय शब्दों विरतः सदाइदोनगतिः पुरा ॥ अयो० सगगें० ७१, इो० २९ 
११, गीतवादित्र निर्धाषः भ्रूयते जयतां वर । 

नर्दतां वानराणा च रंदड्भाटम्बरेः सह ॥ कि०, सर, २७, इलो० २७ 
१२, काचिदवीणा परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते । 

मद्दानदी प्रकीर्णय नलिनी पोतमाश्रिता ॥ 

अन्या कक्षयतेनेव मड डुकेनासितेक्षणा । 

प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्नेव वत्सला ॥ 

पटहं चाक्स्वाज्ञी पीड.य शेते खुमसनी । 

चिरस्य रमर्ण छब्ध्या परिष्वउ्येव कामिनौ ॥ 

फाचिद्‌ वीणां परिष्वज्य सुप्ता ककछलोचना । 

रद्ः प्रियतमं शक्म सकामेव हि कामिनी ॥ 

विपन्नीं परिग्ह्यान्या नियता रत्यक्षाल्िनी । 

निद्रावधामनुपप्ता सहकान्तेव भामिनी ॥ 


१६२ विभ्वभारती पत्रिका 


नादयकज्ञास्त्र की परम्परा में बीणा केवल भक्तकोकिला नामक थाद्य को कहते हैं जिसमें 
तीन सप्तकों के इक्कीस खबरों के लिए इक्कीस तार होते हैं. और विपश्ली एफ अंग वाद है जिसमें 
नौ तार होते हैं--सात मूल स्वरों के लिए और दो अन्तर गान्धार और काकली निषाद 
के लिए। वाल्मीकि ने धीणा और विपंची जैसे सारिकाहीन वा्यों की चर्चा तो की है, 
परन्तु किश्री जेसे सारिकायुक्त वाद्य की चर्चा नहों की है। वस्तुतः उस युग में सारिफायुक्त वादों 
का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ह 

हजुमान्‌ रावण की पानभूमि में सी गए थे। वहां भी उन्होंने गीत, बादन, रृत्य आदि 
से थकी हुईं और मदिरा के मद्‌ में चूर कामिनियों को मुरजों, सदर्नों और चेलिका नामक 
ताल बायोंपर लुढ़के हुए देखा ।१३ 

महषि वाल्मीकि ने प्रकृति में भी संगीत का दर्शन भली-माँति किया है। पम्पासरोवर 
को देख कर राम कहते हैं :--- 

पवन फूलों के भार से लदी हुईं डालियोंवाले वृक्षों की टनियों को द्विलाता हुआ शब्द 
कर रहा है। और खंचल अमर अपनी गूंज से उसकी संगति कर रहे हैं। पव॑तों की कन्द्राओं 
से निकलता हुआ पबन गीत जेसा प्रतीत हो रहा है, जो ( मत्तकोकिला बीणा के क्यण के 
समान ) उन्मत्त कोकिछों के शब्द से पादपों को नचा जेसा रहा है” ।१४ 

वर्षाकाल में वन की प्राकृतिक शोभा को देखकर राम कंहते हैं :--- 

“तन्त्री की मधुर 'चनि के समान भौरों ने अपनी गूंज छेड़ दी है, मेहकों ने अपने शब्द्‌ 


अन्या कनकसझ्ञाशेर दुपीनेमनोरमेः । 

सृदह्न परिपीड या: प्रसुप्ता मतछोचना ॥ 

भुजपार्थान्तरस्थेन कक्षगेन क्शोद्री । 

पणवेन सद्दानिन्या सुप्ता मदकृतश्रमा ॥ 

डिण्डिम परिगह्यान्या तथेवासक्त डिण्डिमा । 

प्रसुप्ता तर्ण॑ वत्स मुपयह्य वे भामिनी ॥ सु० काँ० सर्ग १०, ३७-४४ 
१३, कीढितेनापराः क्लान्ता ग्रीतेन व तथा परः 

उत्येन चापराः क्लान्तः पानविप्रहतासथा ॥ 

मुरजेषु सदह् घु चेलछिकासु च संस्थिताः । 

तथास्तरण मुख्येषु संविशर्चापरः स्त्रियः ॥ सु० सगे ११, ४, ५ 
१४, मत्तकोकिलसन्नादँ नेतेयन्निव पादपान्‌ । 

शलकन्द्र निप्क्रान्तः प्रगीत इब चानिलः ॥ कि०, सगे १, १५ 


धाकरीकि और संगीत ; १६३ 


के रूप में सूत्रधार के समान कण्ठताल भारम्म कर दिया है और झदजों जैसो लवनि मेष करने 
लगे हैं, कहों नाच कर, कहीं केकाध्यनि करके, कहों अपने सुन्दर पंख फेलाकर मोर प्रसन्न हैं, 
धर्नों में संगीत जैसा छा गया है' ।१५ 

शरद्‌ ऋतु की श्री को देखकर राम कहते हैं ।-- 

“उषःकाल में पवन के संचार से शब्द हो रहा है, उसमें वेणु के स्वरों से व्यक्षित सांयौतिक 
ध्यनि मिश्रित है। बेलों की रंभाइट और कन्दराओं में पवन का शब्द परत्पर संवर्द्धन फर 
रहे हैं? ।१६ 

रामायण के पात्रों में रावण और इनुमान्‌ दोनों की प्रसिद्धि संगीताधार्यों' के रुप में है। 
हजुमान्‌ के साथ प्रथम परिचय के परचात्‌ मगवान राम हनुमान्‌ के विषय में कहते हैँ /---- 

“जिस प्रकार हनुमान ने सम्भाषण किया है, उस प्रकार वह व्यक्ति नहीं कर संकता जिसने 
ऋग्वेद, यजुर्वेंद और सामवेद्‌ का अध्ययन विधिपूर्वकः विनीत भाव से न किया हो। अबर्य 
ही हनुमान ने समस्त व्याकरण गुझमुख से पढ़ा है, क्योंकि समस्त सम्माषण में कहीं भी त्रुटि 
नहीं हुईं; मुख, नेत्र; छलाट भौंह में कहीं दोष नहीं दिखाई दिया। इन्होंने वाणी में 
हृदयस्थित और कण्ठस्थित मध्यम खर का आश्रय लिया। इनके वाक्य भव्य, भसन्दिग्ध, 
अविलम्बित और अनायास रहे । यदि हनुमान्‌ पर कोई तलवार ताने खड़ा हो, तो भी ये 
उर, कंठ और मूर्धा नामक स्थानों से व्यक्त फ्री हुईं अपनी विलक्षण बाणी के द्वारा उसे बशीभूत 
कर लेंगे! ।१७ 


१५, षटपादतन्त्रीमधुरामिधान॑ प्लवज्मोदीरितकण्ठतालम्‌ । 
आविष्ठुतं मेघरदज्ञनादेवनेषु सज्जीतमिव प्रकततम्‌ ॥ कि०| सर्ग २८, झ्छो० ३६ 
कचित्पतत्तेः कचिदुल्दद्धिः कचिच्च दृक्षाप्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्बबहांभरणेमंयूरेवनेषु सज्जीतमिव प्रदत्तम्‌॥ कि०, सगे २८, इलो० ३७ 


१६, वेणुल्लरव्यजिततूय मिश्रः प्रत्यूषकालेडनिलसम्पकतः । 
सम्मूच्छितो गर्गरगोहपाणामन्योन्यमापूरयतीब शब्दुः ॥ कि० सर्ग ३०, छ्छो० ५० 


१७, नारुग्बेदविनीतस्थ नायजुवेंद्धारिणः। 
नासामवेद्विद॒ुष: शक्यमे्य॑ विभाषितुम्‌ ॥ 
नूतं व्याकरण कृत्समनेन बहुधा भुतम्‌। 
बहु व्याइरता5नेन न किल्रिद्पशब्द्तिम्‌। 

न मुखे नेश्रयोश्वापि छलाटे च अवोसथा। 
अन्येष्यपि च्‌ स्वंधु दोषः संविद्तिः कचित्‌ ॥ 


१६४ किवमारतों पं्चिका 


छक्रेश रावण ऋुद्ध अवस्था में संगीत को नहीं भूछते । डनका कहना है :--- 

वह राम मेरी धनुष-रूमी वीणा को नहों जानता, जिसे मैं बाण-रुमी कोणों से बजाता 
हूँ। में संग्राम में शत्रुओं को बहाकर ले जानेवाली उस सेना-रूपी नदी में घुस कर महद्दारंग का 
बादन कहूँगा, जो प्रत्यंचा के घोर शब्द से गूंजती द्वोगी, घायलों के भातंनाद कां खर जिसमें 
होगा और नाराचतल का नाद होगा! । 

प्राकृतिक दृश्य में अथवा अन्य परिस्थितियों पर संगीत सभा का आरोप बेजू, तानसेन, 
इरिदास, डागुर इत्यादि ने भी किया ; हस प्रश्त्ति का परिचय वात्मीकि के युग से मिछता है । 

वुद्यीलवौ' शब्दका प्रयोग वात्मीकि ने कुक और लब॒ को जोड़ी के लिए किया है, परन्तु 
इस शब्द का अर्थ काछान्तर में वारण” हो गया।१८ सम्भव है गाने बजाने का कार्य 
करनेदालों ने समाज में प्रतिष्ठा आप्त करने के लिए स्॒य॑ को कुश और लव की परम्परा से 
सम्बदूध धोषित क्रिया हो, परन्तु परिणाम उत्ठा हुआ। “कुशीलब' शब्द का अर्थ अमरक्रोष के 
ठीक्ाकर महेखर ने कुत्सितशील से युक्त किया है और इस शब्द को कथक शन्द का पर्याय 
बताया है ।१९ _ 'कथक' शब्द की चर्चा संगीत रजाकर में है।२० मलुस्‍्मति के तीसरे 
अध्याय में कुशील्व की गणना बजनीय व्यक्तियों में है।११ वाल्मीकि रामायण में कुदील्व 
शब्द का चारण के अथे में प्रयोग नहीं होता था । 

बाल्मीकि ने उपयुक्त अवसरों पर गान, वादन, नतंन और नाठय से सम्बद्ध परिभाषाओं 
की चर्चा की है। गोत के चार अंग स्वर, पद, ताल और मार्ग होते हैं। वर से तात्पर्य 
गान का रागपक्ष है। वाल्मीकि ने स्वरपक्ष से सम्बद्ध जिन परिसाषाओं का प्रयोग किया है, 





अधिस्तरमसन्द्िग्धमविछम्बितमध्यथम्‌ । 
उठरास्थ॑ कण्ठग वाक्य वर्तते मध्यमस्ररम्‌ ॥ 
संस्कारकमसम्पन्नामदूभुतामविलम्बिताम्‌ । 
उच्चारयति कत्याणीं बाचं हृदयहषिणीम्‌ । 
अनया चित्रथा वाचा त्रिस्थानव्यजनस्थया । 
कत्य नाराध्यते चित्तमुथ्तासेररेरपि ॥ कि० सर्ग ३, २८-३३ 
१८, चारणास्तु कुशीलबाः। अमरकोष द्वि० काण्ड, बर्ग १० श्छहो० १२। 
१९, “चारणः कुशीलवः । द्वू कथकानां पिशेषणे । कुत्सिवशीलमस्त्यस्य इति कुशीलबः” । 
पू्वोक्त शब्द्‌ पर महेश्वर की टीका । 
२०, कथका बन्दिनरचात्र विद्यावन्तः प्रियंवदाः। सं» रत्ला० तत्याध्याय, ्छो० १२४८ । 
२१, कुशील्वोधवकीर्णी च। मनुस्दति, भप्याय ३, श्लोक, पू० ५५ । 


काठ्मीकि और संगीत १६५ 


वे हैं स्थान, स्वर, भ्रुति, मूच्छेना, स्थान-मूच्छेना, जाति और करण । देखा जाय तो इसमें 
सारी स्वरविधि ही आ गई है। मानव कंठ मन्द्र, मध्य और तार इन तीन स्थानों में सीमित 
है, जिनके उद्गमस्थल क्रमशः हृदय, कंठ और हिर हैं। इन तीनों स्थानों से व्यक्त होनेवांली 
रंजक ध्वनियां स्वर हैं। इन सवरों के आरोह्वावरोहयुक्त विभिन्‍न खरसप्तक मूच्छेनाएँ हैं। स्करों 
के विशिष्ट क्रम से युक्त सम्निवेश विशेष सात हैं, यही षाड़ जी, आर्षभी, गान्ध'री, मध्यमा, 
पश्चमी, धेत्रती और नेषादी नामक जातियां हैं, जो ग्राम रागों को जननी हैं। विभिन्‍न रसों 
मैं इन जातियाँ का विनियोग है, इसलिए मदृषिं बात्मीकि ने इन सातों जातियाँ का रसानुसारी 
विनियोग अपने काव्य में उपयुक्त स्थलों पर किया था । 

पूर्षोक्त तीनों स्थानों की वीणा तन्त्रियों में विभिन्‍न मूच्छनाओों को मिलाना स्थान मूच्छन 
कहलाता है और करण आलाप का एक विशेष प्रकार कहलाता है । 

रामायण के हछोकों का गान सात नाम-स्वर जातियों में बताया गया है, संसगंज जातियों 
अथवा ग्रामरागों में नहों, परन्तु नाटय-शास्त्र में सात आम-रागों का विनियोग नाटक में विभिन्‍न 
अवसरों पर बताया गया है और वात्मीकि ने भी नाट्य संघों, समाजों और नाटकों की चर्चा 
की है, इससे सिद्ध है कि वात्मीकि के युग में जातियों से उपन्‍न विभिन्‍न राणों का प्रचलन 
अलीमांति था । 

रावण के अन्तपुर में वीणा और विपश्ची जैसे वाद्यों की चर्चा का साथ-साथ होना इस तथ्य का 
परिचायक है कि उस युग में भारतीय इन्दगान की परम्परा विकसित थी और पटह, रूदंग, 
डिडिम, पणव, मुरज, मुडक, आउडम्बर और चेलिका जैसे अवनद्ध वादयों के द्वारा किया जाता 
था, क्योंकि खाति ने छोटे-बढ़े और मम्कोले भाकार के नील कमलों की पंखुड़ियों पर वर्षा की 
बूदों और जलू-घाराओं के आधार से उत्पन्न ध्यनियों का अनुकरण करने के लिए ही विश्वकर्मा 
की सहायता से विविध वाद्यों का निर्माण किया था । 

सुषिर वादों में वेणु और शंख इत्यादि की चर्चा सी वाल्मीकि ने की है। तए्छलबिधि की 
परिमाषाओं में मात्रा, वाल, कछा, लय, प्रमाण, मागे, शम्या और गीति और अक्षरसम 
की चर्चा रामायण में भाई है । 

पांच लघु अक्षरों के उच्चारण काल को एक मात्रा कहते,हैं । कह मात्राओं का समूह ताल 
कहलाता है, गीत की योजना इसके अनुसार होतो है और यह गीत का आधार द्वोती है। 
दो लघुओं का समुच्चय गुद या कछा कहलाता है, कला का अथ ताल-भाग है और ताल-बोधक 
शब्द एवं निःशब्द हस्तक्रियाएँ सो कला कइलाती हैं। ताल का मध्यवर्ती काल छय है। लय 
के तीन प्रमाण द्रत, मध्य और विलम्बित हैं, इन प्रमाणों के अनुसार ही दक्षिण, वातिक और 


१६६ विश्वभारतो पत्रिका 


चित्र नामक तीन मार्ग होते हैं। दाहिने हाथ से भायें हाथ पर ताल देना शम्या कहलाता 
है। सार्थक छाब्दों अथवा छाब्द्लूण्डों के प्रयोग की छयसम्बन्धी विविधताओं से पदाश्षित 
गीतियों का जन्म होता है, वे हैं मागधी, भर्धभागधी, सम्माषिता और एथुला । गेय इस 
में कपु गुरु कौ योजना के अनुसार ही लूघु गुरु की योजना अवनदूध वाद्य में करना अक्षरसम 


कहलाता है । 
विभिन्‍न अज्नों से असिनय करने की छोटी से छोटी क्रिया करण कहलाती है। कई करणों 


की योजना एक अन्नद्दार को सृष्टि करती है। वाल्मीकि ने करणों और भज्गद्वारों का यथास्थान 
उल्लेख किया है और रुत्य और नाट्य का भी । 

ये भन्तम्साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि वाल्मीकि एक प्रामाणिक थागेयकार 
थे मौर उनकी परम्परा भरतोक्त थी। 

वाल्मीकि ने नारद-तुम्बुद, गोप, हाह्य और हूहू इत्यादि गन्धर्वों' एवं अछम्बुसा, मिश्नकेशी, 
और वामना हृतद्यादि अप्सराओं की चर्चा की है। 


साहित्यिक कथानक अभिप्राय अथवा कथानक रुढ़ियाँ 
केलासचन्द्र शर्मा 


अभिप्राय और रुढ़ि 


अनेक परम्परागत कृत्य अथवा नियम निरन्तर जन-विश्वास का संबल पाते रहने के कारण चलव 
या रूढ़ि मान लिए जाते हैं। इनके वास्तविक भर्थ या मूछ तात्पयें का पता किसी को नहीं 
होता, फिर भो विशेष अवसरों पर छोग इनका पालन करते ही हैं। इनमें से बहुतों का पालन 
न करने से जहाँ केवल सामाजिक अप्रतिष्ठा की अशंका रहती है वहाँ कुछ ऐसे भी चलन होते 
हैं जिन्हें पूरा न करने पर देवी विपत्तियों अथवा विभिन्न प्रकार की हानियों का भय रहता है। 
कुछ रूढ़ियाँ इस प्रकार की भी द्वोती हैँ। जिन्हें छोड़ देने पर न तो प्रतिष्ठा को किसी प्रकार 
का धक्का छगता है और न द्वी जिनके पालन न करने से किसो देवी विपत्ति की आशंका रहती 
है। तो भी, अवसर उपस्थित होने पर छोग उनका पालन यंत्रवत पीढ़ी-दर-पीढ़ी करते 
चलते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, पुत्रोत्पत्ति तथा अन्यान्य पुण्य अवसरों एवं विधि-संस्कारों 
के समय किए जानेवाले विभिन्‍न छृत्यों को इनके अन्तर्गत गिना जा सकता है। उत्तर प्रंदेश 
के सद्दारनपुर जिले में किसी सपौन्र श्रद्धा या वृद्ध की रत्यु पर जाति-मोज का आयोजन न करने 
से सम्बन्धित व्यक्ति समाज में आलोचना का पात्र बन जाता है। विधुर का विवाद कन्या से 
पहले किसी बश्रक्ष--साधारणतः भर्कन्॒क्ष के साथ कर दिया जाता है, जिससे यदि उक्त व्यक्ति 
की दूसरी पत्नी के मरने का भी विधि-विधान हो तो उसके स्थान पर अकंबृक्ष ही नष्ट हो, 
नई बहू महों । विवाह के अवसर पर वरयात्रा के समय वर की माता कुएँ में पेर छठका कर 
बेठ जाती है और वहाँ से वह तभी हिलती है जब उसका पुत्र उसके दूध का मूल्य चुका देता 
है। कंदाचित्‌ इस चलन के पीछे युद जीतने के बाद द्वी कन्या को प्राप्त कर सकने की 
मध्यकालीन उस सामन्ती प्रथा का अवशेष काम कर रद्दा होता है, जिसके अनुसार माता विवाह 
के पहले पुत्र से वचन ले लेती थी कि वह वधु को साथ लेकर ही लौटेगा ; खालो हाथ नहीं । 
इन सभी रुढ़ियों या चलनों को सामाजिक परम्परा ( सोशल कन्वेशन ) की संज्ञा दी जा 
सकती है। इस सामाजिक परम्परा की तरह संगीत, कलछा तथा साद्दित्य अथवा काव्य आदि 
के क्षेत्रों में मी समय-समय पर कुछ साभिप्राय प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रयोग धीरे-धीरे 
चलन का रूप धारण करके रूढ़िगत हो जाते हैं तो भी उनका अमिप्राय पक्ष मुखर रहता 
है भर इन्हें रूढ़ि से कुछ विशिष्ट परम्परागत अभिप्रायों ( मोटिफ्स ) के रूप में दी स्वीकार 
किया जाता है। 


१६८ फियमारती पत्रिका 


अभिप्राय ( मोटिफ ) को परिभाषा देते हुए शिप्ले ने बताया है कि “एक शब्द या निश्चित 
साँचे में कले हुए विचार, जो समान स्थिति का बोध कराने या समान भाव को जगाने के छिए 
किसी एफ कृति अथवा एक ही जाति की विभिन्‍न क्ृतियों में बार-बार प्रयुक्त हों, अभिप्राय 
कहलाते हैं।॥ अभिप्राय को यह सामान्य परिभाषा है, क्योंकि विभिन्‍न कला-झयों 
में इसका विभिन्‍न अथों में प्रयोग होता है। साथ ही प्रत्येक कछा के भपने 
अलग-अलग भ्रमिप्राय होते हैं, जिन पर प्रस्तुत संदर्भ में विचार कर छेना समीचीन 
रहेगा। 


कला संबंधी अभिप्राय 


“चित्रकला अथवा स्थापत्य कला में अभिप्राय उस विशिष्ट आकृति को कहते हैं जिसकी 
कलाकृतियों में बार-बार आवृत्ति हो अथवा जिसका कृति में प्रमुख्तम स्थान हो” ।२  रायक्ृष्ण 
दास ने अपनी पुस्तक "भारत की चित्रकला' में लिखा है कि “कोई चल वा अचल, 
सज्जीब वा निर्जीव, प्राकृतिक अथवा काल्पनिक वस्तु ; जिसकी भलंकृत एवं अतिरंजित आकृति 
मुख्यतः सजावट के लिए किसी कलछाकृति में बनाई जाय! कछा संबंधी अभिप्राय कहलाता है। 
युवती के हाथ में कम का फूछ दिखाना एक प्रसिद्ध एवं प्रचलित अभिप्राय है। 


संगीत संबंधी अभिप्राय 


किसी एक गीत भथवा बहुत से गीतों में बार-बार दु्राएं जानेवाले शब्दसमूहों को 
संगीत संबंधी अभिप्राय माना जाता है। इन्हें 'टेक' या 'स्थायी' सी कहते हैं। उदाहरण 
के लिए मारतीय छोकगोतों में 'मूलारे मूूछत नागन5्सगई' यह एक स्त्री-गोत का अभिप्राय 
है, जिसे युवतियाँ भूले को रस्सियों फो हवा में उछालते समय मधुर छय में गाते हुए हर 
भन्तरे' के बाद दुहराया करती हैं। इसी प्रकार कई लोक-गोतों में बार-बार आनेवाला 
'सोने का गडुआ और गंगाजछ पानी' एक अभिप्राय हो है । 


१. डिक्शनरी अफ वले.ड छिटरेखर--शिप्ले । 
२. (ए डिक्शनरी अफ आर्टंस टमंसू-आर० जी० हस्गर ; ५० २१८। 


साहित्यिक कथानफ अमिप्राय अथवा कथानक झढ़ियाँ १६९ 
साहित्य अथवा काव्य-संयंधी अमिप्राय 


सामाजिक परम्परा की माँति साहित्य या काव्य के क्षेत्र में सी अनुकरण तथा अत्यधिक 
प्रयोग के कारण प्रत्येक देश या वर्ग के साहित्य में कुछ साहित्य-संबंधी रूढ़ियाँ बन जाती हैं 
और उनका यांत्रिक ढंग से प्रयोग होने छयता है। इन रूढ़ियों को साहित्यिक अभिप्राय 
( छिटरेरी मोटिफ्स ) कहते हैं। वामन ने सबसे पहले 'काव्य समय' शब्द का प्रयोग व्याकरण, 
छंद एवं लिंग के संबंध में प्रतिष्ठिन परिषाटी का बोध कराने के लिए किया था।३ किन्तु यह 
शब्द बहुत प्रचलित न हुआ। राजशेखर ने “काव्य समय के स्थान पर किवि समय द्वाब्द 
का प्रयोग करते हुए इसकी परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है “भशञास्त्रीय (शास्त्र से बढ़िभृत ) 
अलौकिक ( छोक व्यवद्वार से बह्भूत ), केवल परम्परा-प्रचलित, जिस अर्थ का कविजन उस्छेख 
करते हैं--वह कि समय है” |£ इस विषय में आगे चलकर उन्होंने यद भी लिखा है कि 
“आचीन विद्वानों ने सइों शाखावाले वेदों का अंगों सहित अध्ययन करके, शास्त्रों का 
तत्त्ज्ञान करके, देशान्तर और द्वीपान्तरों का भ्रमण करके, जिन वस्तुओं को देख-छुन और 
समक्त कर उछिखित किया है, उन वस्तुओं और पदार्थों' का देशकाल भौर कारण भेद होने 
पर या विपरीत हो जाने पर मी उसो प्राकवन--अविकृत रूप में वर्णन करना 'कषि समय' 
है”।५ डा० हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 'कवि समय” शब्द का अर्थ है कवियों का 
आचार या सम्प्रदाय” ।६ निष्कर्षतः ; कवि समुदाय में प्रचलित वे मान्यताएँ जो चिरकाछ 
से प्रयोजन-विशेष के लिए प्रयुक्त होती भाई हैं 'कवि समय” कहलाती हैं। प्रमदाओं की 
विभिन्न क्रियाओं से अशोक, मन्दार, बकुछ, आम ( सहकार » कुरबक आदि का फूलना, 
नदियों में कमछ का खिलना, चकोर का भाग खाना, चातक का मात्र खाति-जल पीना भादि्‌ 
ऋवि-समयों को लिया जा सकवा है। इन्हें कवि असिद्धि भी कहा जाता है और ये भमधिकांशतः 
कबि-कत्पनाभ्रित तथा एक सोमा तक संभावनाश्रित वासबिकता पर आधारित द्वोते हैं। यहाँ 
इस तथ्य का उल्लेख कर देना भी भावश्यक है कि कला में किसी कात्पनिक था बास्तविक वस्सु 


३, काव्यालंकार सूत्र; ५: १। 

४, “अशास्त्रीयमलौकिक च परम्परायातं यमर्थमुपनिबन्धन्ति कवयः स कविसमयः”--काब्य 
भौगांसा ; अनु० केदारनाथ शर्मा (१९५४ है० ); ए० १९०। 

७, बही, प्ृ० १९१ | 

६, हिन्दी साहित्य की भूमिका--डा« हजारी प्रसाद द्विवेदी (सप्तम संस्करण, १९६३ 
है० ), पृ० १८०। 


बै ७० विभ्वसारतों पत्रिका 


की अलंकृतिमात्र के लिए अभिप्राय के रूप में प्रयोग किया जाता है जबकि काव्य में अभिप्राय 
मुख्य रूप से उस परम्परागत विचार ( भाइडिया ) को कहते हैं जो अलौकिक और भशास्त्रीय 
होते हुए भी उपयोगिता और अनुकरण के कारण कवियों द्वारा ग्रहीत होता है तथा बाद में 
खलकर रूढ़ि बन जाता है । 

विद्वानों ने वर्णेनात्मक असिप्रायों या झढ़ियों ( डिस्क्रिप्टिव मोटिफ्स ) का भी विस्तार 
पे उल्लेख किया है। ये कवि समय से कुछ मिन्‍न होती हैं। काव्य परम्परा में खीइुत 
धारणा के अनुसार नेत्रों के लिए चकोर, मीन, खँंजन, म्ग और कमल ; मुख के लिए चन्द्रमा, 
कमल आदि की उपमाएँ देना वर्णनात्मक रूढ़ियाँ हैं। ये प्रायः छाक्षणिक या साहश्य भावना 
पर आधारित होती हैं, जिन्हें भलंकारों के अन्दर गिना जा सकता है। बारदहमासा, नखदिख, 
नगर, उपवन, सरोवर आदि का वर्णन भी काव्य परम्परा में स्वीकृत इसी प्रकार की रुढ़ियाँ 
हैं। प्रयोग की दृष्टि से काव्य अभिप्राय या कबि समय अथवा फवि प्रसिद्धि और वर्णनात्मक 
झुढ़ियाँ सभी रुढ हैं। अतः इन सबको काव्य रुढ़ि की संज्ञा दी जा सकतो है लेकिन ऐसी 
स्थिति में रूढ़ि का अर्थ रूढ़ प्रयोग और नियमबद्धता तक ही सीमित रहेगा, अंग्रेजी के 'मौटिफ' 
का अर्थ उससे नहीं निकलेगा। अतः इन्हें क्राव्य-परम्परा ( पोयटिक कनवेैशन ) कहना 
अधिक उपयुक्त है। 


कथा-संबंधों अभिप्राय अथवा कथानक-रुढ़ि 


कथानक रुढ़ि की आत्मा और स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी 
का यद्द सारगमित कथन--सम्भावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश के 
साहित्य में कथानक को गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐसे अभिप्राय बहुत दी्घंकाल से 
व्यवद्दत दोते आए हैं जो बहुत दूर तक यथार्थ होते हैं और जो आगे चलकर कथानक-रुढ़ि 
में बदल गए हैं” ।9 --बहुत मदत्त्पपू्ण है। अतः इस कथन को व्याख्या अपेक्षित है । 

द्विवेदी जी की उपयुक्त पंक्तियों में तीन सूत्र मिलते हैं। प्रथम यह कि 'सम्भावनाओं 
पर बल देने के कारण बुछ कथामिप्रायों का जन्म होता है”। छेफिन सूत्र का सम्बन्ध 
भमित्रायों के मूह उत्स से है जो अपने में खतन्त्र एवं विस्तृत विषय है। अतः प्रस्तुत संदर्भ 
में उस पर विचार करना असमीचीन रहेगा । 


७, हिन्दी साहित्य का आदिकाल--५० ८० (विद्वार राष्ट्रमाषा परिषद, पदना 
१९०७ हैं० )। 
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द्वितीय सूत्र के अनुसार 'कथातक को गति और घुमाव देने के लिए हन असिप्नायों का 
प्रयोग होता है'। और कथानक--'कथानक में समय की गति घटनावली को खोलतां चलती 
है और इसके साथ ही उसका घटना संयोजन विश्व के युचिदुक्त संघटन के अनुरुूप--तर्क सम्मत 
कार्य कारण अंतःसम्बन्धों पर आधारित रहता है? ।८ क्रधान्तर्गत इस घटनावछी को खोलगे 
का अर्थ कथा को गति देना' ही है और इसमें कथानक अभिप्रायों का प्रमुख हाथ रहता है । 
उदाहरण के लिए 'उपश्रुति! नामक अभिप्राय को लिया जा सकता है। प्रिया की खोज में 
निकछा हुआ नायक जब जंगल में सटक जाता है तो कथा को आगे बढ़ाने का मार्ग भी अवहंद 
हो जाता है। ऐसे अवसर पर'डपश्रुति! नामक या किसी अन्य ऐसी ही कथानक-हढ़ि का 
प्रयोग करके कथा को गति दी जाती है। किसी वक्ष के नीचे अथवा कोटर में छेटा हुआ निराश 
प्रेमी श्रज्ञ के ऊपर बेठे पश्नी-युगछ की बातचीत अथवा पक्षी समूह को किसी एक पक्षी द्वारा 
किसी कथा के सुनाए जाने के बीच कोई ऐसी सूचना पा जाता है कि उसे अपनी प्रिया से 
मिलने का तरीका मालूम हो जाता है. या यह विश्वास हो जाता है कि बह अपनी प्रिया को 
अवश्य ही प्राप्त कर सकेगा। कभी-कमी तो वक्ता पश्षी अगली सुबह खय॑ उसी जगह जानेबाला 
होता है, जहाँ नायक को पहुँचना रहता है और फिर नायक बढ़े द्वो कौशल से पक्षी को पूँछ में 
छिपकर अभीश स्थल पर पहुँच जाता है । 
फेथानक को धुमाव या नया मोड़ देने के छिए भी कथामिप्रायों का डट कर उपयोग किया 
जाता है। प्रस्तुत संदर्भ में 'सत्री की दोहद्‌ कामना! को लिया जा सकता है। “दोदद” शब्द 
का निर्माण 'द्विहद' से हुआ है। आपन्नसला नारी की दोहद-कामना स्त्री के जीवन की अति 
सामान्य एवं परिचित घटना है । इस स्थिति में औरत कमी खट्टा-मीठा खाने की इच्छा व्यक्त 
करती है तो कमी उसका मन चुल्हे की जली हुई मिट्टी को खाने के छिए छछक उठता है। 
पति गर्भवती स्त्री की प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है और उसकी दोहद- 
कामना को पूर्ण करना अपना परम कर्त्तव्य समसता है। कथाकारों मे इस दोह़द-कामना को 
अमिप्राय के रुप में ग्रहण करके विभिन्‍न अवसरों पर विविध प्रकार से इसके चामत्कारिक और 
अद्भुत प्रयोग किए हैं और जेन कथाकारों ने तो इसे अपना सर्वाधिक प्रिय 'अभिप्राय' बना 
लिया धा। हर अहंत्‌ अथवा चक्रवतिन्‌ की उत्पत्ति के पूर्व उसकी माता किसी पवित्र और 
श्रेष्ठ कार्य करने की दोहद-कामना करती है। यद्यपि बहुत बार यह 'अमिप्राय' चिसे-पिटे 
रुप में ही प्रयुक्त होना है तो भी कई बार इसका पयोग कथा के लिए पर्याप्त हितकारी बन जाता 
८, एस्पेक्ट्स अब्‌ द्‌ नाबेड--है०-एम० फोस्टर, ए० २९, लंदन १९४९। 
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है और उसमें रस-प्रन्‍मला के प्ताथ-साथ घटना-प्रबाद में लोब भी भा जाती है। समरादित्य- 
संक्षेप और इसके आधार पर प्रात भाषा में रचित समराइकद्ा में प्रमुज्त सम्भान्त व्यक्तियों 
के पुन्जन्मों के अवसरों पर छग्मग सभी गर्भिणी रित्रयोँ दोहद व्यक्त करतो हैं। भन्‍्य अनेक 
फभाओं में भी कथा को गति देने और नया मोड़ द्वेने के छिए नायिकाएँ चन्ह्पान करने 
की, पति के रक्त में घनान करने की अथवा किसी रक्त वापी में नहाने की हच्छा व्यक्त करते 
देखी जाती हैं। नायक कृत्रिम रक्तत्वापी बनवा कर प्रिया को उसमें हमान करबाता है। बापी 
से बादर निकलने पर ऊपर से नीचे तक रक्तनलनात सन्नी को भाकाद में मंडराता कोई मकत्ड, 
यदछड़ अथवा गिद्ध मांसपिंड समझ कर चोंच में दवाकश उड़ा के जाता है। तत्पश्चात्‌ नायक 
को इसे पाने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। कहीं राक्षसों से मुठभेड़ द्ोती है तो कहीं 
किसी मंत्रविद्‌ से निबदता पढ़ता है और अन्स सें, बह पत्नी को पा छेता है। इस प्रकार 
कथानक एफ नई दिशा ग्राप्त करके दी सामने नहीं आता ; उसमें अनेक रोमांचक एवं भवूभुत 
घटनाओं का संन्निवेश भी हो जाता है। केबल गद्दी नहीं, कथा फो आरम्भ करने एवं उसको 
चमत्कारिक ढंग से समाप्त करने में भी इन कथानक-अभिप्रायों से पर्याप्त सहायता छी जाती है । 
कोई हंस अथवा शुक्र नायक के हाथ छग जाता है और किसी सुन्दरी का रुप-गुण बर्णन फरके 
उसे प्रेमातुर बना देता है। प्रेमिका को पाने के लिए नायक थोगीवेश में चछ पड़ता है। 
इस प्रकार कथा का सुप्रारम्म होता है जो उत्तरोत्त कौतूहछ एवं जिशासापूण बनता-चलता है। 
कथा का चामत्कारिक अन्त करने के न बहुत बार नायक की अनुपस्थिति में किसी मनचले 
अथवा विषयी राजा या राजकुमार की केश सकोई कुट्टनी नायिका के पासः दो णाती।है। 
किन्तु नायिका सत्‌ से नहीं डियतो। नायक के छोट आने पर हजारी”» घटना धसे 
सुनातो दे जिससे आग-बबछा होकर नायक प्रतिद्वन्द्री से शुद्ध ठान देगा है और समरांगण में 
शत्रु को भारने में इतना घायल हो जाता है कि उसके छय॑ के प्राण भी नहीं बचते और नायिका 
सती दो जाती है। 'परकाय-अ्रवेश! आदि कुछ असिप्रायों में सम्पूर्ण कथा का संघटन करने 
की क्षमता भी रहती है । 

द्विवेदी जी के उपयुक्त कथन से तीसरा सूत्र यह प्राप्त दोता दे कि 'दीघकाल से व्यवहस 
दोते आनेवाले ये अभिप्राय बहुत थोड़ी दर तक यथार्थ होते हैं और भागे चलकर कथानक-हूढ़ियों 
में बदल जाते हैं । श्रस्तुत पंक्तियों को सरसरी तौर पर देखने से ऐसा भामास होता है कि 
कथानक-अ्िप्राय और फथानक-रूढ़ि मिन्नार्थक हैं। किन्तु जरा गहरा पेटमें पर यह अ्रम 
छिन्न-मिनन हो जाता है; क्योंकि आरम्भ में किसी भी अभिप्नाय का प्रयोग किसी विशेष 
उद्देश्य को लेकर किया जाता है और ऐसा करते समय उक्त अभिप्राय के सूल में वास्तविकता 
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की कोई न कौई सात्रा अवश्य रहती है। पश्चात्‌ कव्पना के संयोजन से उक्त असिप्राय को 
उत्तरोत्तर ऐसा रुप मिलता चला जाता है कि उसमें विश्वसनीय तत्त्व की मात्रा पर्याप्त पिरल 
हो जाती है। परन्हु उसका सम्भावना पक्ष कमी भी पर्याप मुखर रहता हैं और रचयिता-बर्ग 
सत्यासत्य भअन्वेषण से निरपेक्ष रहकर अपनी अशुकरण प्रवृत्ति के कारण उपयुक्त अवसरों पर 
अमीषट प्रयोधनाथ उसका प्रयोग करता ही रहता है। इसी स्तर पर कथानक-अभिप्राय कंथानक 
रुढ़ि में बदल जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कथानक रूढ़ि मात्र रूढ़ि होकर 
रह जाती है। कथानक-अभिप्राय के समान ही क्थानक-रूढ़ि का भी अभिप्राय पक्ष पूर्णह्पेण 
सक्रिय रहता है ; कथा या भाख्यान को आगे बढ़ानें, उसे कोर नवीन मोड़ देने या 'चामरफारिक 
ढंग से समाप्त करने की उसकी क्षमता में कोई अम्तर नहीं पड़ता। इस दृष्टि से ये दोनों एक 
दूसरे के पर्याय रहते हैं। “'कथानक-अभिप्राय' को 'कथानक-रूढ़ि' नाम देने में तात्पपे केवल 
इतना रहंता है कि इससे यह मी स्पष्ट हों जाएं कि हसका प्रयोग चलन या परम्परा के भाधार 
पर भी किया गया रहता है। उदाहरण के लिए ; हंस, कपोत, शुक भादि के पेरों में या 
प्रीषा में पत्र बांधकर प्रिय अथवा प्रिया के पास संदेश भेजने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। भतः 
आरम्म में कथाकारों ने यथावत इसे अभिप्राय के रुप में प्रयोग कियों होगा। पश्चात्‌ श॒ुक्रादि 
द्वारा थोड़ा-जहुत मानव-बाणी का अनुकरण कर छेने की क्षमता के आधार पर, सम्भावना का 
सद्दारा लेकर बहुत से पक्षियों को मानव-बाणी में मौखिक संदेश-बाह्क के रूप में दिखाया जाने 
छमा। इतना ही नहीं, आगे चलकर उन्हें शासत्रश मुखर पंडित और परामशंदाता के रूप में 
प्रयुक्त कर लेने में मी ड्रिचकिचाहट न रही। जॉयंसी कृत 'पंद्मावत का होरामनि झुक 
प्रमाण है। निष्कर्षतः आरम्भ में यथार्थ रहने पर भी “संदेश-बाहक पक्षी! नामक अभिप्राय 
दीघे-काल तक व्यवहम होते रहने के बाद न केवल यथांथ से दूर ही भला गया अपितु उसका 
प्रयोग भी हर प्रेमी-प्रेसिका के बीच संदेश-वाहक, प्रेम-संघटफ, मार्गनिर्देशक भादि के रूप में 
ओर-बार किया जाने छगा। यही बात भनन्‍्य समी अमिप्रायों के लिए भी सत्य है। प्रयोग 
संबंधी इस रूढ़ि का पालन करने के कारण ही 'कथानक-अभिप्राय” को “'कथानक-रूढ़ि' कह लेने 
में कोई अनौचित्य नहीं रह जाता । 

कथानक-रूढ़ि जहाँ कथानक की गति या थुमाव देने अथवा चामत्कारिक ढंग से समाप्त 
करने भादि में असमथ रहती है वहाँ उसे कथा-हढ़ि या मात्र, रूढ़ि कहा जाएगा ; कथानक- 
झढ़ि नहीं। उदाहरणखरूप, नूर मौहम्पद कृत 'इन्द्रावती' के पूर्वाद्धे में इन्द्रावती से विवाह 
करने के लिए समुद्र से मोती निकाल शाम का अनुबन्ध 'कथानक-हढ़ि है'; क्योंकि हसी को 
पूरा करने जाने के कारण राजकुँवर को दुर्जनराय का बन्दी बनना पड़ता है और बुद्धसेन तथा 


१७४ घिश्वभारतों पत्रिका 


इन्द्रावती दोनों को प्रयत्न करके छृपा नायक राजा के द्वारा दुजेनराय का नाश करवाकर राजऊुँवर 
को केद से छुड़वाना होता है। कथा का विस्तार भी हुआ और उसे एक नया मोड़ भी मिला । 
लेकिन रस रतन में ऐसी कोई छाते न रहने से स्यम्बर में रम्मा सूरसेन को सीधे ही वरण कर 
लेती है। कथा को इससे न कोई गति मिछती है भौर न द्वी किसी प्रकार का घुसाव अथवा 
विस्तार। अतः यहाँ स्यश्रर या विवाह एक कथा-रूढ़ि भर है जिसका भायोजन केबल 
कथा के कालानुक्रमिक वर्णन को व्यवस्थित रखने के लिए दी किया गया है। 
कथानक-हढ़ि : काध्य-हढ़ि या काव्य-अभिप्राय 

कथानक-रूढ़ि या अभिप्राय का सबंध विद्लुद्ध रुप से कथा के वस्तुशित्प ( प्लाट कास्स्ट्रक्द्ान ) 
या ढाँचे ( फामे ) से रहता है। लेकिन काव्य-अभिप्राय उससे बिंत्कुल भिन्‍न कथा या काव्य 
के अभिव्यक्ति-पक्ष से संबंधित होते हैं। साहस्य के आधार पर निर्मित रुढ़ियों का संबंध भी 
अभिव्यक्ति-पक्ष से ही है, परन्तु इनका कार्य साहश्य के माध्यम से अर्थ-बोध या माव-बोध कराना 
होता है। नगर, उपवन, आश्रम, नखशिस्, ऋतुवर्णन, बारहमासा आदि वर्णनात्मक या 
नियम संबंधी रुढ़ियाँ भी कथा या काव्य के बाह्यकार से सम्बन्ध रखती हैं । लेकिन ये कवि 
नियम मात्र हैं या इन्हें 'वर्णन-रूढ़ि' भी कद सकते हैं और इनसे उन से हुए संकेतों को प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता जो काव्य-अमिप्रायों के माध्यम से थोड़े में बहुत कुछ द्रोतित करने की 
क्षमता रखते हैं । 

उपयु क्त कथन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अंगूठी या मुद्रिका संबंधी कथानक-अभिप्राय 
और काव्य अभिप्राय के वेषम्य को लिया जा सकता है। अभिज्ञानशाकुन्तल्म्‌ में मुद्रिका 
द्वारा प्रत्यभिज्ञान एक कथानक-रूढ़ि के रूप में सामने आता है। मद्दाराजा दुष्यन्त मछुए द्वारा 
मुद्रिका प्राप्त करते हो शबुन्तला संबंधी सभी दत्त का स्मरण कर, परचातापग्रस्त होते हैं और 
प्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील दो जाते हैं। रीतिकालोन काव्य में मु्रिका का 
प्रयोग अनेक स्थलों पर काव्य-असिप्राय के रूप में भी हुआ है। उदाहरण के लिए रामसह्ाय 
का एक दोहा लिया जा सकता है :-- 


अरुन चुनीन जड़ित ललित छिगुनी छोर सभाग । 
लसन छला के छल लला यह छलना भनुराग ॥५% 


९. रामसहाय सतसई, दो० ५८१--डा० लछक्कषन राय द्वारा अपने श्रबंध 'रीतिकालीन 
हिन्दी साहित्य में उल्लिखित पस्ञ्ाभरणों का अध्ययन में, ४० ३७७ पर उद्धृत । 


साहित्यिक कथानक अभिप्राय अथवा कथानक रुढ़ियाँ १७५ 


परकीया गमन में नायक ने प्रेमवश अपनी मुद्रिका नायिका को दे दी है तथा उसका छल्ा स्वयं 
पदन रखा है। छड़ा छोटा होने के कारण नायक की कनिश्टका अंगुली के छोर पर टिका 
हुआ है। इससे खण्डिता नायिका सारे प्रसंग को जान छेती है। यशा सम्पूर्ण प्रकरण की 
अभिभ्यक्ति मुद्रिका-संबंधी काव्य-अमिप्राय के माध्यम से हुई है। अन्त में ; उपयुक्त विवेचन 
के परिप्रेक्ष्य में कघानक-रूढ़ि या कथानक-अभिप्राय की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है 
कि “वास्तविकता, कल्पना अथवा सम्भावना पर आधारित कोई एक छोटी घटना, निश्चित 
साँचे में ढछा हुआ काये-व्यापार या विचार ( आइडिया ) जो समान स्थिति में कथानक को 
प्रारम्भ करने, गति देने, कोई नवीन मोड़ या घुमाव देने, उसे चामत्कारिक ढंग से समाप्त करने 
अथवा अपने में ही सम्पूर्ण कथा का संघटन कर छेने के लिए बार-बार प्रयुक्त होता है, कथानक- 
रूढ़ि! कहलाता है । 


मानसकार के राम का सौन्दय-शक्ति एवं शोल 
खत्यनारायण शर्मा 


रामचरित सानस के मगवान्‌ राम अन॑त-सौन्दर्य सम्पन्न हैं। करोड़ों कामदेषों को लजित 
करनेबाले उनके असाधारण एवं भनंत रूप-सौन्द्य का अवलोकन कर भाबाल-इृद्धवनिता सभी 
विस्मय-विमुग्ध हो जाते हैं। उनकी रूप-माघुरी का तुलसों पर इतना अधिक प्रभाव है कि 
अनेकानेक बार उसकी अभिव्यक्ति करते हुए सी उनको पुनक्क्ति का सान तक नहीं होता। 
सभी भक्त राम का दशन कर भात्मसुधि खो देते हैं भौर गद्गद्‌ हो जाते हैं १ राम के 
अजुपम सौन्दर्य का इतना अधिक आकर्षण है कि वेरागी जनक सहित जनक पुरवासीर वन-मांगे के 
ग्रामीण नर नारी३, कोल-भील ८, पशु-पश्ती, सजन-दुजन, ऋषि मुनि, देवता समी बरबस वशीभूत 
हो जाते हैं। विषेले एवं तामसी प्रश्नति के सपे-बिच्छू भी उन पर मुग्ध दोकर उनका कोई अनिष् 
नहीं करते+। औरों की तो बात द्वी क्या उनका शत्रु खर-दूषण भी उनके सौन्दय पर मंत्र मुग्ध 
हैं।६ शूपणला भी उनके सौन्दर्य पर विमुग्ध होकर हो उनसे अपना वेबाहिक संबंध स्थापित करना 
चाहती थी ।७ क्षत्रियकुल के विश्वविदित द्वोही परशुराम भी असंख्य कामदेवों का मानमर्दन करने- 
वाले उनके अपूर्व रूप का अवलोकन कर थकित रह गये।८ जनकपुर के 'बालकद्नन्द' तो उनका अदूभुत 
सौन्दर्य देखकर उनके पीछे ही लग जाते हैं ।५ जनकपुर की बाटिका में मगवान्‌ राम ने अपने भाई 
लक्ष्मण सद्दित लताकुज से प्रकट द्वोकर सीता की सखियों को जिस सौन्दय का साक्षात्कार कराया, 
वह ऐसा विलक्षण एवं अपूर्व था कि सखियाँ अपने आप की भूल गयीं ।१० इतना ही नहीं 
उनमें से एक चतुरा ने तो पार्वती की पूजा में ध्यानस्थ सीता के हाथों फो मकमोर कर उन्हें 
उस सौन्दर्य को देखने के लिए विवश किया ।११ राम का रूप ऐसा अपूब है कि उसे स्वयं तो 
छोय देखते ही हैं, दूसरों को भी देखकर नेत्रों का लाम लेने की रिक्षा देते हैं ।१९ विवाद 
के अवसर पर तो, राम के त्रिभुवन-मोहन रूप के दशनार्थ शिव, विए्णु, ब्रह्मा, कात्तिकेय, इन्द्र 
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मायखकार के राम का सौन्द्ये-शक्ति एवं शील " १७७ 


भाबि देबगण जनकपुर में ज़ुट गये थे ।॥१३ सीता स्वयंबर में उपस्थित सभी नागरिक निष्पछक 
नयनों से राम की रूप-साधुरी का पान कर रहे थे १४ बन-मार्ग के पथिकगण एवं प्रामीण उनके 
सौन्दर्य हो देखकर भाश्वयंचकित रह जाते हैं। ग्रामीण वधुएँ उत्कप्ठिन होकर सीता से 
“दाभल-गौर-किसोर” राजकुमारों का परिचम प्राप्त करतो हैं ।१५ और उनके चले जाने पर 
भी उनकी सुकुमारता का झ्मरण करती हुई खिल दोकर विधि को उलाहना१६ देती हैं तथा 
यही चाहती हैं-- 


“जं मागा पाइअ विधि पादी। 
ए रखिदृईं सखि आ खिन्द माहीं ॥?१७ 


तुछसी ने भगवान्‌ राम की अद्वितीय शक्ति का मी उद्घाटन किया है। उनकी शक्ति 
के लघलेश से तीनों लछोकों के घराचर पर विजय प्राप्त की जा सकती है।१८ जिस समय 
भगवान्‌ राम का अवतार हुआ था उस समय रावण, बालि भौर परशुराम ये तीन विश्वविश्वत 
योद्धा विद्यमान थे। किप्किन्धा का सम्राट बालि राध्सराज रावण से भी अधिक वल्ली था। 
उसने उसे बुरी तरह परारत हो नहीं किया था परन्तु एक किम्बदन्ती के अनुसार अपनी कॉँख 
में छद मास तक दबाये भी रखा था। क्षत्रियों के जन्मजात शाह्रु मद्ामुनि परशुराम ने तो 
कौतुक में ही रावण को बन्दी बनानेषाले महाबीर सदलबाहु को भी मारकर हक्‍कीस बार पृथ्वी 
को क्षप्रिय विद्ीन किया था। राम ने रावण और बालि का तो बध किया ही, उन्होंने सीता 
स्वयंबर में परशुराम का भी मान-मर्दन कर उन्हें तपस्या के लिये जंगल का रास्ता दिखाया। 
ये सारे कार्य राम की अतुलित शक्ति और भपूब॑ वीरता की पराकाष्टा के ही परिचायक हैं। 
उनके बाण खींचते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला उठने लगी थी ।१९ उन्होंने सरकंडे का ही 
वाण जय॑त पर छोड़ा था।२० और मारोच को “बिनु फर सर”२१ ही मारा था जिनकी 
प्रतिक्रियाएँ भवर्णनीय हैं। उनके वाणों में ऐसी अद्भुत शक्ति है जो क्षणमात्र में ही मयझर 
राक्षसों को काटकर रख देते हैं और वे सब पुनः छौटकर उनकी तरकस में धुस जाते हैं २२। 


१३, मा० १, ३१७, २-८। १४, मा० १, २४४९---१, २४४, ३ । 
१७०. मा० २, ११६--२, ११७, १। १६, भा० ३, १२१, ३-४। 

१७, मा० २, १९१, ५। १८, मा० ५. २१। 

१९. मा० ५, ५८, ६। २०, मा० ३, १, 4। 


२१, मा० ३, २५, ५। २२, मा० ६, ६८। 


१७८ विश्वभारती पत्रिका 


राम की शक्ति के अछ पर ही, राषण के सामने आँख उठाकर भी नहीं देखनेवाला 
विभीषण, काल के समान उससे युद्ध करने रगा था।२३ राम में अनंत कोटि दुर्गांओं 
के समान शत्रुओं के संहार की शक्ति विद्यमान है।रेह राम ने अपनो अपूर्व दाक्ति 
से ताइ़का, खर-दूषण, कुम्मकर्ण, मारीच आदि असत्याचारियों का भी बध किया। रावण, 
मारीच आदि राक्षसों ने उनकी अतुलित शक्ति से ही उन्हें परत्रद्य के रूप में पहचाना 
था।२५ भला भगवान्‌ राम से भी अधिक शाक्तिमम्पन्न कौन हो सकना है, जिनके 
छब, निमेष, परमाणु, वषे, थुग और कल्प प्रचण्ड वाण हैं और साक्षात काल जिनका 
घनुष है ।२६ 

तुलसी ने मगवान्‌ राम के शील का ऐसा मारमिक अंकन किया है कि भक्तों का हृदय खतः 
उसकी ओर आइहृष्ट हो जाता है। उनके मनोहर शील-स्वरूप को देखकर, उसका अनुसव 
कर मनुष्य अपनी उ्रत्तियों को भी उसी के मेल सें छे चलने की लिए प्रयत्नशील दो जाता है । 
राम की सरलता एवं सुशीलता के अनुभव से ही उसकी कुटिलता एबं दुष्ता धीरे-धीरे दृर होने 
लगती है और इस तरह वह, सक्ति का अधिकारी बनता चलता है। अयोध्या में राम 
राज्याभिषेक का आयोजन हो रहा है। कुलगृुह वशिष्ट अभिषेक की सफलता के लिए राम 
को सँयम करने का आदेश देने अपये हैं। भगवान्‌ राम उनके प्रति जिस असाधारण शिशचार 
एवं शील का निर्वाद करते हैं, उसे देखकर वे प्रेम से पुलकित हो जाते हैं ।२७ जब वशिए 
राम को अभिषेक-कार्य में सकुशल सम्पन्न होने के निमित्त उपवास, हवन आदि संयम करने का 
उपदेश देकर लौट जाते हैं. तब राम सोचने लगते हैं कि हम चारों भाई एक ही साथ जन्मे 
खाना, सोना, लड़कपन, खेलकूद, कनकेदन, उपनयन स॑रकार और विवाह आदि उत्सव रूब 
साथ ही साथ हुए । पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात है कि और सब भाइयों 


२३, मा० ६ ९४। २४, मा० ७, ९१, ७ ( उत्तरादेध ) 
२७. मा० ३, २३, २९; ३, २५ । २६, मा० ६, मजझलाचरण का दोहा । 
२७, गुर आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायठ माथा ॥ 

सादर अरघ देइ घर आने। सोरद भाँति पूजि सनमाने ॥ 


बरनि राम गुन सील सुमाऊ बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ॥” 
सा० २, ५६ २---२, १०, १ 


मानसकार के राम का सौन्‍्दर्य-शक्ति एवं शील १७९ 


को छोड़कर राज्यासिषेक बढ़े का ही होता है।२८ वस्तुतः कुछ की परम्परा के भमुसार 
ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते राम का अभिषेक कोई अनुचित नहीं था, पर अन्यान्य सभी 
उत्सवों में अपने भाइयों के साथ सम्मिलित रहनेवाडे राम को अपनी सुशीलता के कारण इस 
उत्सव में भी एकाकी होना उचित प्रतीत नहीं होता। राम का यही शीलसम्पन्न प्रेमपूर्ण 
सुंदर पश्चाताप भक्तों के मन कां कुटिछता को अपहरण करने में सफलता प्राप्त करता है ।२९ 
इसी तरह वनगसन प्रसञ्ञ में राम, लक्ष्मण एवं सीता को बन के लिए बिदा कर जब सुमंत 
अवध भाने लगे सब राम अपनी सुशीलता के कारण पिता के लिए प्रेमपूरित संदेश ही प्रेषित 
नहीं करते प्रस्तुत उनके लिए “कठु बानी” का प्रयोग करनेवाले लक्ष्मण को रोकते भी हैं। 
इतना ही नहीं लक्ष्मण के इस अनुचित आचरण पर उन्हें संकोच होता है और वे अपनी शपथ 
देकर सुमंत से उनकी कट बातों को पिता से नहीं कहने का आग्रह फरते हैं ।३० यहद्द राम के 
शील की पराकाष्ठा है, जिसको उनके पिता से कहे बिना सुमंत से मी नहीं रहा गया था।३१ 
भयोध्या के नागरिकों के साथ भरत को चित्रकूट में भाते देखकर उनके प्रति लक्ष्मण के हृदय 
में बहुत तरह की कल्पित आइदंकाएँ एवं संदेह होने छगते हैं३९ पर राम के निर्मल अन्तकरण 
में आशंका एवं संदेद के लिए फोई अवकाश नहीं है । उन्हें अपने शील के बल पर दूसरे के 
शील पर पूरा भरोसा है। अपने साथ अनिष्ट करनेवालों के प्रति भी राम का शील प्रदर्शन 
नहीं रूकता । वहीँ चित्रकूट में अपने कुक्ृत्यों से खिन्‍न कैकेयी को राम यही सममाते हैं 
कि जो कुछ भी घटनाएँ घटित हुईं, वे सब विधाता के विधान के कारण, उनमें केकेयी 
का कोई अपराध नहीं है।३३ जिस राम के शर-संधान के उपक्रम से ही समुद्र में भयझुर 
ज्वाला उत्पन्न होने छगी, वही राम पहले लगातार तीन दिनों तक जड़ जलूधि' से अनुनय 
विनय करते रहे । बालि और रावण का बध करके उन्होंने उनके राज्य का अपहरण नहीँ किया 
यल्कि उन्हीं के उत्तराधिकारी भाइयों को दे दिया। यह राम के शीछ की पराकाष्ठा का ही 
द्योतक है कि जो संपत्ति शिव ने रावण को दसों सिरों की बल्ठि देने पर प्रदान की थी, उसी को 
राम ने विभीषण को बहुत संकोच के साथ दिया ।३४ उन्हें ऐसा रगा कि इसे कुछ दिया हो 
नहीं गया। पबस्तुतः राम के शौल-स्वमाव की थाती लेकर ही भक्त उनके पास तक पहुँचने का 


२८, भा० २, १०, ५-७। २९. मां० २१०, ८। 
३०, मा० ३, ९६, ४-५ । ३१, मा० २, १५२, ७ ८ | 
३२९२ भा० ३२, ९२८, ४-७। शे३े, मा० ६, रेडड ) 


हेड, मा० २, २३४, ६। 


१८० विश्वमारती पत्रिका 


प्रयास करता है । जब जीव फो प्रतिदिन किये जानेवाले अपने अपराधों क्रो स्मृति होतो है 
तब भक्ति के मांगे में उसके पर छड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन जब ठसे क्षीझनिधान भगवान्‌ 
के उदार स्वभाव का स्मरण हो जाता है, तब उसके पेर तेजी से बढ़ने लग्रते हैं ।३५ 

यथा्तः मानसकार के भगवान्‌ राम ने अपने सौन्दये, शक्ति एवं झील से जन-जन के 
जीवन पर अपना अखंड आधिपत्य स्थापित कर लिया है। कदाचित्‌ इसीलिए आचाये पं० 
रामचन्द्र शुक्र ने अपना यह विचार व्यक्त किया है--“मगवान्‌ का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने 
छोक के सम्मुख रखा है, भक्ति का जो प्रकृत आलंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौन्दयं, 
शक्ति और शील, तीनों विभूतियों की पराकाष्टा है। सग्रणोपासना के ये तीन सोपान हैं 
जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ उच्चता की ओर बढ़ता है ।”३६ वस्तुतः राम की सौन्दर्य 
शक्ति एवं शील की रोकी पाकर साधक स्वार्थभय सांसारिक तुच्छ प्रलोभनों का सर्वथा परित्याग कर 
देता है। यही कारण है कि उनकी इस मॉकी का दशेन कर जंयलछी कोल-मील भी अनायास 
हो मन की उसी पवित्र भावभूमि पर पहुंच जाते हैँ जिस पर तपरिवयों को भी काफी कठोर 
साधना के पश्चात्‌ ही पहुँचने का सौभास्य उपलब्ध होता है । 


३५, भा० ३, २३४, ६। 
३६, गोस्वामी तुछसीदास--४8 ५३-५४॥। 


बौद्धपम में महामेत्रो ओर क्षान्ति 


छुजीत कुमार मुलोपाध्याय 


महामैत्री और क्षान्ति ( क्षमा ) भारतीय संस्कृति का विशिष्ट पहल है, जिसकी कॉकी आरतीय 
सम्यता के प्रारम्भ से ही हमें मिलती है। मानक-जाति की उपलब्ध आदिपुस्तक ऋगवेद में 
मैत्री का उल्छेख है१, वह मेत्री जो किसी सम्प्रदाय या समुदाय या राष्ट्र में सीमित नहीं 
होती है । 

यह ध्यान रखना चाहिये कि क्षान्ति का प्रारम्भ मेत्री सेहै। जहाँ सच्ची और खा 
रहित मेत्री है पहाँ क्षान्ति भी है; जहाँ मेत्री में क्षान्ति नहीं है वह मैत्री सीमित और 
साथपरायण है । 

क्षान्ति सबंदा महामेत्री के साथ चलती है। क्षान्ति महामेत्री का ही विशिष्ट गुण है। 
जो मेत्री धारा की तरह निरन्तर प्रवाहित होकर आसन्न दृरस्थ ऊँच नीच तथा शुद्ध अशुद्ध सभी 
को छामान्वित करती है, वह मह्दामत्री है । 

बौद्ध धर्मावलम्बी मद्ामेत्री की व्याख्या इस प्रकार करते हैं ः--“सभी जीवों के प्रति असीम 
कोमल भावना।” वे कहते हैं कि “जिस भावना से माँ अपने इकलौते पुत्र की प्राण के मूल्य 
से रक्षा करती है; उसे व्यक्ति अपने हृदय में विकसित करे” । 

“जिस प्रकार कोई वणिक या गृहस्थ अपने गुणबान्‌ इकछौते पुत्र को हृदय से प्यार करता है 
उसी प्रकार कदणामय बोधिसत्त्व हृदय से सभी जीवों के श्रति मेश्रीमाव रखते हैं”। 

“सभी जीब मेरी सन्तान हैं भौर में सभी की सन्तान हूँ” । 

“थुत्न के प्रति श्रेम के समान स्नेह” । 

यह सर्वास्लेष मद्यामैत्री क्या है ! बौद्ध कहते हैं, जिसमें सर्वास्ठेष मद्मामेत्री का उदय होता है, 
वह सभी जीवों के उपकार के लिये अपने शरीर, अपने जीवन एवं अपने कुझछ मूल (अलोम, भद्देष 
अमोह से अजित पुण्य) का बिना फलछासक्ति के ठत्सगे कर देता है ।२ 

मैत्री को किस भ्रकार विकसित किया जाय १ 

प्रथम, संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति के प्रति मेत्रीमाव उत्पन्न करना चाहिये। उसकी 
सुख सुविधा एवं बुद्वाछता को बढ़ाने की बात सोचनी चाहिये। इसी अकार क्रमशः प्रियतर 


१. वे जन्म से शुद्ध हैं। वे सभी समान हैं। कोई ऊँच था नीच-नहीं है। सभी 
मनुष्य सभी दिशाओं से मेरी शरण में आवे। ऋग्वेद ५, ५९, ६, । 


२, देखिये छत्तनिपात, १-६, ७; दिक्षासमुच्चय, एू० २६७, १९, १४७। 


१८२ किवमारती प्रश्मिका 


और प्रिय के प्रति सी सोचना चाहिये। पुनः सम्बन्धियों, असम्बन्धियों, पड़ोसियों, प्रामवासियों 
पड़ोसी प्रामों तथा सम्पूर्ण देशवासियों के प्रति भी ऐसा दी सोचना चाहिये । 

जब आप इस अवस्था को पहुंचते हैं तब यह संभव होगा कि भाप में किसो भी दिश्लाओं 
में रहनेषाडे सभी जीवों के प्रति मेत्री उत्पल हो । 

अपने विचारों को इसप्रकार निर्देशित फरते हुए भाप अपने हृदय और मन को इतना 
अभ्यरत कर लेंगे कि आप समी जीधों के प्रति पहो कोमल स्नेहमाव अनुभव करेंगे जो किसी 
पिता को पुत्र के प्रति होता है ।३ 

दान का आरम्म धर से होता है। अपने परिवार एवं सम्बन्धियों से प्रेम करें। महामेत्री 
का विकास उसके लिये संभव नहीं है जिसे अपने सम्बन्धियों के प्रति मेत्री नहीं है। 

यदि कोई वर्णमाछा नहीं सीखता है तो वह साहित्य का अध्ययन सी नहीं फर सकता 
है। सम्बन्धियों के प्रति मेत्री का विकास करना वर्णणाछा सीखने के समान है । 

परन्तु हममें से अधिकतर जीवनपयेनत वर्णमाला सीखने में ही छगा देते हैं और कविता 
के पूर्व छोक की म्कांकी मिलने के पूर्व ही काल कवलित हो जाते हैं । 

मैत्री बौद्धघम॑ की भात्मा और ठसका जीवन है। इस महद्दामेत्री के आदर्श ने सहलों 
नर-नारियों को दुःखित मानव जाति ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिये अपने जीवन को 
उत्सगे कर देने के लिये प्रेरित किया । 

मेत्रीमाव से छावित बौद्ध हिमालय को पार कर अन्य देशों में गये । प्रीस के अप्टीयोकस 
द्वितीय (२६१-२४६ ई० पू० ) ने राज्य एवं पड़ोसी देशों में मनुष्य एवं पशुओं के लिये 
अस्पताल बनवाये। वहाँ औषधियों एवं जड़ीबूटियों को ले गये और उन जड़ीबूटियों के उत्पादन 
की व्यवस्था भी की। यह ईसा के २६० वर्ष पूष हुआ था।४ 

अपने युग के अप्रगण्य बौद्धधर्मावलम्बी सम्नाद अशोक ने धर्मप्रचारकों फो मिश्न, सीरिया, 
मेसेडोनिया आदि देझ्षों में धर्मप्रचार के लिये भेजा। ये धममग्रचारक किसी राजनेतिक या 
सैनिक उद्देश्य को लेकर पर्दाँ नहीं गये थे बल्कि धर्मविजय की प्रेरणा से गये थे । 

“घर्मपिजय' का भर्थ किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय की विजय से नहीं है, बल्कि महामेत्री, 
महाकहणा और क्षान्ति की विजय है जो सभी धर्मों' का सार है । 





३, वेद्दी ० १९, २१२-१३। 
४, शिलालेख दूसरा । 


बौदधघा्म में महामैच्री और झाम्ति ह बे 


ईसा से तीन शतान्दी पूषे के प्रसरकेखों में बौद्धपर्मावलम्बियों के महामैत्री भौर क्षान्ति 
का अनुपम उदाहरण हमें मिलता है /--- 

“सम मनुष्य मेरी सन्तान हैं, जिस प्रकार मैं अपनी संन्तानों के लिये लोक परलोक में 
छुख की कामना करता हूँ उसी प्रकार में सभी मनुष्यों के लिये भी करता हूँ” ।५ 

“देबानाम्‌, प्रियद्शी राजा की कामना है कि समी सम्प्रदाय समी जगह रहें, क्‍योंकि सभी 
आत्मसंयम और चित्तविशुद्धि चाइते हैं ।” 

#प्रियद्शी राजा सभी सम्मदायों, यतियों तथा गहस्थों का भाद्र करते हैं, उन्हें उठपहारों 
और सम्मानों से सम्मानित करते हैं। लेकिन देवानाम्‌ प्रिय हन उपद्वारों और सम्मानों को 
उतना महत्त्व नहीं देते हैं जितना कि समी सम्प्रदायों के धर्मों के सार ( मूलतत्त्व ) के विकास 
फो देते हैं ।” 

“धर्मो' के सार का विकास भी विविध प्रकार का है। परन्तु सबका मूल सम्यक वाणी 
है, उदाहरणस्त॒रूप, बिना प्रसंग के अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और अन्य सम्प्रदाय की निन्‍दा 
नहीं होनी चाहिये, या किसी प्रसंग में ऐसा करना भी पढ़े तो वह एक सीमा तक 
दी रहे। इसके विपरीत अन्य के सम्प्रदायों की किसी भी श्रसंग में प्रशंसा ही करनी 
चाहिये? । 

+ऐसा करके कोई भी अपने सम्प्रदाय के हित की रक्षा करता है और भन्‍्य के सम्प्रदाय 
को भी छाम पहुँचाता है। इसके विपरीत ( निन्‍दा करके ) भपने सम्प्रदाय को भाधात 
पहुँचाता है और अन्य के सम्प्रदाय की हानि करता है। जो अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और 
दूसरे की निन्‍दा करता है वह अपने सम्प्रदाय में आसक्त होकर ससे श्रकाश में लाने के लिये 
ही ऐसा करता है” । 

“बस्तुतः बसा करके अपने सम्प्रदाय को भाघात पहुँचाता है। इसलिये समागम प्रशंसनीय 
है, क्‍योंकि वे एक दूसरे के धर्म को सुनें और खुनने की आकांक्षा रखें। देवानाम्‌ प्रिय की 
यह कामना है कि सभी सम्प्रदायों को सुविदित कराया जाय और वे कुशल क्षेम की 'दि में 
सहायक बनें। जो किसी सम्प्रदाय के प्रति भुकाव रखते हैं, उन्हें भी यह विदित कराया जाय 
कि देवानाम्‌ प्रिय दान और सम्मान को उतना मदत््व नहीं देते है जितना कि सभी सम्प्रदायों 
के बीच धर्मों के सार के विकास और पारस्परिक सराहना को” । 

“हूसी उद्दंइ्य से धर्ममहामात्र, महिलाओं के अध्यक्ष, वज़भूमि तथा अन्य अधिकारियों की 


५. कलिक्न दिलालेख १, २( १५, १६ ) 


८९ विभ्यभारती पत्षिका 


नियुक्ति की गयी है और इसका यह फल है--अपने सम्प्रदाय को ऊँचा उठाना और धर्म को 
प्रकाशित करना” ।६ 

जब कि संसार के आधे लोग असभ्य थे, भनुष्य के हतिहास के उस युग में सी, बौद्ध 
संस्कृति में क्षान्ति ( विशेषकर धामिक क्षान्ति ) अपनी चरम सीसा को पहुँच चुकी थी । 

अशोक स्वयं बौद्ध था, परन्तु बह ससी घामिक सम्प्रदायों के प्रति समान भाव रखता था। 
इसमें कुछ पाइचात्य विद्वान अमी भो संदेह करते हैं कि वह बौद्ध था । 

बौद़ों में क्षमा करने की भावना हस कोटि तक पहुँच खुकी थी कि थे घुद्धों को प्रतिमा. 
भष्यावशेष तथा सद्धम के विध्यंसक को भ। क्षमा कर देते थे। वे कहते हैं कि --- 

“ये कार्य बुद्ों तथा बोधिसर्तों को दुशखित नहीं करते हैं, इसलिये इन भाततायियों के 
प्रति ऋ्ध नहीं होना चाहिये” ।७ 

बोद्ध शत्रु को अपनी दुष्ट संतान की तरद समझते हैं। न तो उनसे कद्ध दी होते हैं 
भौर न उनके प्रति प्रतिशोध की भावना ही रखते हैं। उनका हढ़ विधास है कि उनफ़ी असीम 
मैत्री उनमें अन्ततः परिवतेन छायेगी ।८ 

ठनको क्षान्ति चरमोत्कष पर पहुँचली है जब बे शुछो की पीड़ा को सहन करते हुए और 
अपने शरीर के टुकढ़े दुकढ़े किये जाने पर भी आघात पहुँचानेवाले के प्रति मेत्री का प्रदर्शन 
करते हैं ।९ 

प्राचीन भारत इतिहास के प्रति उदासीन रद्दा है। गौरवपूर्ण घटनाओं का कोई क्म- 
बद्ध उल्लेख नहीं मिछता है। कहानियों भौर गाथाओं के रूप में उनका कुछ अंश पुराणों, 
जातक़ों एवं अवदानों में मिश्रित पड़ा है। परन्तु कमी कमी इमारा साहित्य मी इन घटनाओं 
के प्रति मौन है जो शवाब्दियों के बीच गुजरी । 

ईसा के प्रारम्भ से १२ वीं शताब्दी तक सेकड़ों मारतीय चीन गये भौर चीनी भारत 
भाये। भारतीय और चीनी विद्वानों ने सम्मिल्ति रूम से या पृथक पृथक विभिन्न भारतीय 
पुरुकों का चीनी में अनुवाद किया । भारतीय विद्वानों की भी चीनी में मूल रचनाये हैं। 


जज 





६, दिलालेख ७, भार० ई० १२। 

७, बोधिचयांवतार, ६, ६३ ॥। 

८, उस समय झली दिये जाने के वर्णन में कहा गया है, “दो लोहे की छंड़ें हाथों में, दो 
पैरों में और एक वक्ष में छेद दी जाती थी--अशोकावदान ४० ४६ । 

९, दिक्षासमुच्चय, ० १८७। 


बल वनाज+ 


बौद्धपमे में मद्ामैत्री और क्षान्ति १८५ 


संस्कृति के आदान प्रदान के इस गौरवपूर्ण इतिहास का पता इमें चीनी उल्लेशों से ही 
मिलता है जो साथघानी से सुरक्षित रखे गए हैं। भारतीय साहित्य, सख्त और पाि में 
इनका कोई उल्लेख नहीं है। वे इन १२ शतियों के छम्मे इतिदास के सम्बन्ध में मौन हैं । 

हमें एक महान्‌ बौद्ध स्थविर का पता सिलता है, जिसने अपने हत्यारे को क्षमा ही नहीं 
किया बल्कि उसकी प्राण रक्षा में सहायक भी हुआ | वह स्थविर देव या आयदेब हैं जो शुन्यवाद 
के प्रतिपादक हैं। एकान्त वन में ध्यान करते समय किसी ने उन्हें छुरा मार दिया। जब वे 
मरणांसभ्य थे तब अपने हत्यारे को मिक्कु वेष में भाग निकलने का परामर्श देकर उसे चीवर और 
पात्र दे दिया ।१० 

बुद्ध के अनुयायियों में इस प्रकार के भद्र नर-मारी थे जो मात्र धर्मशिक्षा ही नहीं देते थे 
बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारते थे । 

बौद्ध सम्पूर्ण विद्ध को एक इकाई मानते हैं। अगर सम्पूर्ण इकाई का विकास न होकर 
केवल किसी एक अंग का विकास होता है तो यह अखस्थता का चिहन है। यदि “कोई 
अविकसित अंग का विकास चाहता है तो वह सम्पूर्ण शरीर का विकास करे । इसलिये सम्पूर्ण 
शरीर अर्थात्‌ सम्पूर्ण बिश्व का विकास, उसका पोषण और उसको रक्षा हो । - 

“जिस प्रकार आप अपने हाथों, पेरों आदि अंगों की रक्षा करते हैं ; उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व 
को एक इकाई समझ कर, सभी जीवों की रक्षा करें । 

“जिस प्रकार हाथ, पर, सिर आदि के कष्ट को अपना ही समभते हैं उसी प्रकार सम्पूण 
संसार के दुःख को अपना सममे” ।११ 

बौद्ध विधास करते हैं कि बुद्ध जीवकाय ( निर्माण काय ) में दी संसार में अवस्थान 
करते हैं। केसे कोई उनका अनाद्र कर सकता है! यदि कोई बुद्ध का वस्तुतः आदर 
करता है तो बद समी जोदों के प्रति भाव रखे, उनका आदर करे और उनकी 
सेवा करे । 

अतः असद्वाय का सदायक, मांग में आपन्न का दर्शक और पारगामी के छिये. नौका सेतु 
और बांघ बने । 

रोगी के छिये औषधि, और वेय बने। उनकी तबतक शुश्रूषा करे जबतक वे निरोग 
और पूर्ण खवस्थ न हो जाँय । 


१०, नानजियों का चीनी फटेंलाग, सं० १४६२, १३४० । 
११, _बोधि० ८, २१, 


१८६ किवमारशों फत्रिका 


जिन्हें प्रकाश चाहिये उनके लिये प्रदोप बने । विस्तर चाइनेवाले के लिये बिस्तर और 
नौकर चाहनेषाके के लिये नौकर बने। 

अपने उद्देश्य में संल्भ् रहे जबतक कि सभी जीव मुक्त नहीं हो जाते हैं १२ 

संद्धम के समान ही दात्रु की भी सेवा, भादर और पूजा फरे क्योंकि--क्षमा श्रेष्ठम गुण 
है। यह बुदधत्व की ओर ले जाता है। इसका ( क्षमा ) विकास संभव नहीं है, यदि मेरा 
अहित करनेवाछा शत्रु यहीं है। अद्दित करके या अद्दित करने के प्रयत्न द्वारा वह मुम्के लाभ 
ही पहुँचाता है क्योंकि इससे मुम्ते क्षमा रूपी श्रेष्ठम गुण के विफास का सुभवसर मिलता है”। 

“यदि वह मेरा अद्वित नहीं करता या करने की भावना नहीं रखता और यदि वह मेरी 
भलाई करने की 'वेश्ट फरता तो उसके प्रति डुरो भावना कसी उत्पन्न ही नहीं होती और न 
उसके त्यागने का प्रइन उठता । 

“मुक्त में क्षमा के उदय का एकमात्र कारण है कि उसने मेरा अददित क्रिया और भहित 
फरने की भावना रक्षता है। सझमें को तरद वह भी मुम्के छुद्धत्व की ओर अग्रसर करता है, 
अतः सद्र्म के समान ही उसका आदर करना चाहिये” ।१३ 

धयदि गंगा के बाहुका कर्मों फै समान अगण्य जीव भी मेरी समी तरह से बुरायी करें, 
तो भी मेरा चित्त बुरी भाषना से परेहै। इसी तरद वे मुके समी प्रकार का आदर सत्कार 
दें तब भी मेरा चित्त आनन्द से विचलित नहीं होगा” ।१४ 

बौद्ध समाज में सम्पत्ति के समान वितरण की कामना करते हैं। यह सम्पत्ति कैवल 
भौतिक ही नहीं है बल्कि बोद्धिक और आध्यात्मिक मी है । 

उस समाज में जहाँ कुछ ही लोग दिक्षित या विवेकी हैं तथा शेष भाग अशिक्षित और 
नैतिकता के निम्नस्तर पर है, सम्पूर्ण परिवतेन की आवश्यकता है । 

बौद्ध साधारण जन की ओर से हन प्रश्नों को उठाते हैं फि--“वह शिक्षित है, गुणवान्‌ है । 
परन्तु उससे हमारा क्‍या है? उसकी दिक्षा और उसके थुणों में हमारा भाग नहीं है। वे 
हमारे छिये किसी उपयोग के नहीं हैं। उससे समाज को कया लाम मिलता है” १ 


१२, वही, ६, ७-२१ । 

१३, वही, ६, १०२-१११॥ 

१४, एन आउटछाइन अव प्रिन्सिपल मेथडस्‌ अब मेडिटेशन ( चीनी ) देखिये विश्वमारती 
एनालस्‌ भा० ३ धू० १४७। 


धौद्धधर्म मैं महामंत्री और झ्वाम्सि १८७ 


“बह सम्मानित दोने के योग्य है, स्वस्थ है, सुखी है, हम गिरे हुए हैं, दुबंल हैं, दुःखी हैं। 
उसे अपने सम्मान, पद और छुख से बंचित कर दूसरों के दुःख में भाग लेने को फह्टा जाय” ॥१५७ 

भतः इम देखते हैं कि बौद्धों के लिये उस सम्पत्ति, शिक्षा और गुणों का कोई उपयोग 
नहीं है यदि उनमें समाज के सभी सदस्यों का भाग नहों है। बद्दी समाज संसार के प्रत्येक 
सदस्यों द्वारा संगठित विश्व समाज है ( जिसमें सभी का समी चीजों में समान भाग है ) | 

बौद्ध एक विशिष्ट भाध्यात्मिक साधना का प्रवेश करते हैं जिसे परात्मपरिबतन कहते हैं 
अर्थात्‌ एक को आत्मा का अन्य के साथ परिवतंन । 

बह जो सम्मानित दिक्षित और गुणवान है और जिसका चरित्र निर्मल है इस आचार 
की साधना करे | 

वह समाज में निन्दित और अधःपतित के साथ आत्मा का परिवर्तन करे । इस परिवर्तन 
के बाद वह अपने को उठाने का प्रयत्न करे । 

यह विशिष्ट आध्यात्मिक साधना है जिसकी साधना मध्यकालीन (७वीं शताब्दी के 
भासपास ) बौद्धों ने की ।१६ 

उनका कोमल हृदय अधःपतित और उपेक्षितों के श्रति कहणा से ओतप्रोत था। उन्होंने 
अपने स्थान से नीचे उतर कर अपनी मन्तान की तरह उन्हें कंधे पर उठाया जो धूल धूसरित थे । 

बोद्धों की धार्मिक क्षान्ति ( सहिष्णुता ) प्रसेद्ध है। प्राचोन भारत में बौद्ध वेदानुयायी 
शोव, निग्नंन्थ ( जैन ) और आजीवकों के साथ सद्भाव पूवंक रहे। चीन में कनफ्युसियस्‌ 
और तामो के अनुयायियों के साथ मिले जुले रहे तथा जापान में शिन्तो मतावलूम्बियों के साथ 
एक ही परिवार में घुलमिल गये । 

किसी भो बौद्ध धर्मावलम्बी राजा ने' किसी अन्य सम्प्रदाय के सद्त्यों को कमी कटर नहीं 
करवाया । सभी सम्प्रदायों को उनके राज्य में समान अधिकार प्र।प्त थे। 

मह्ामैत्रो में सम्पूर्ण मानव जाति को आश्रय प्रदान करने की यथेष्ट उदारता है । 


१५७५, बोघि० ६, १४१-६१। 
१६, वही, ६, १११-१२०। 
११ 





हिन्दी-रीतिकाब्य के संदभ में पत्र-पृष्पादि से निर्मित 
भारतीय आभूषणों का अध्ययन 


लल्लनन राय 


शरीर-सज्जा के छिए पतन्न-पुष्पादि प्राकृतिक उपादान मानव-जाति के आदिम साधन रहे हैं। 
पत्तियों की मेलला धारण कर 'ईभ' द्वारा 'आदम' को रिम्ताने) का प्रथम प्रयास चाहे भले ही 
फात्पनिक हो, पर यह मानव की आदिम प्रदृत्ति का संकेत अवश्य करता है। प्राचीन भारतीय 
साहित्य पर दृष्टिपात किया जाएं, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि शरीर-सजा के लिए पुष्यों 
का विशेष महृत्त्त्था । रामायण काल में पुष्प प्रसाधन के अत्यन्त प्रिय उपकरण थे। पंचवटी 
में सीता पुष्प से अपना 5/गार करती थीं। राबण द्वारा अपहरण कर ले जाते समय उनके 
सिर में गुँये फूल और कमल की पंखुरियाँ भूमि पर गिर गई' ।२ कमल पुष्पों के श्रति अत्यधिक 
प्रेम होने के कारण, उन्हें बार-बार “प्रिय पंकजा' कहा गया है।३ भ्रसाधन के लिए तिलक 
अजुन, कुन्द, कर्णिकार आदि पुष्पों का अधिक प्रयोग होता था। दक्षिणवासी पुष्पापीड 
घारण करने के लिए प्रसिद्ध थे।८ रावण की रानियाँ अपने बालों में घुष्प-मालाएँ गूँथा 
करती थीं। अशोक बाटिका में सीता के समक्ष जाते समय रावण ने लाछ माला और वस्त्र 
घारण कर रखे थे ।५ रामायण की माँति मद्दाभारत में मी पुष्प तथा पुष्पाभूषणों को प्रसाधन 
के लिए विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जरासंध का बध करने के लिए कृष्ण, अर्जुन और 
भीम जब मगध नगरी में पहुँचे तो एक माली से बलपूवंक बहुत सी मालाएँ छीन कर ( बलादु- 
गृहीत्वा मात्यानि सालारान्महावकः ) धारण कर लीं।६ वस्तुतः मगध-यात्रा में अपने को 
छिपाने के लिए कृष्णा दि ने तेजस्वी ब्राह्मण स्‍्नातकों का-सा वेश धारण कर लिया था ( व्चेस्विनां 
ब्ाह्मणानां स्नातकानां परिच्छदम )।७ ऐसी स्थिति में माल्यादि धारण करना अनुचित था। 


“हिस्टारिक कस्टयूमिंग' नेबिल द्र मन, प्ृ० १। 

रामायण, सं० र० नारायण खामी अय्यर (१९३३), ९। २९। १५-१६ 
'प्मपत्रविशालाक्षी सतत प्रिय पंकजा--रामायण, ४ | १ | ६७ 

“कुरबन्ति कुसुमापीडांशिरः सुर॒भीनमी । 

मेघप्रकादों: फलकेः दक्षिणात्या नरा यथा रामायण, २। ९३। १३ 
एरफ्त्मात्याम्थरधर/ --रामायण, ७५ ।१८। ४ 

६, मद्दामारत ( गीता प्रेस स॑० ), पे अध्याय २१, कछ्छो० २०५-२६ | 

७, वही, अध्याय २०, श्लोक २८। 


या 


बह 


भारशीय आभूषणों का अध्ययन १८६९ 


इस तथ्य को लक्ष्य कर के जरासंध ने ठन तीनों को भर््स्ना करते हुए कट्टा--“ब्राह्मणो ! इस 
मानव-जगत्‌ में सबंत्र अ्सिद्ध है कि स्नातक-अत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्त्तन आदि 
विशेष निमिश के बिना माछा और चन्दन नहीं धारण करते ( न स्नातकब्रता विप्रा बहिसात्या- 
नुलेपना ), मुझे मो यद्द मच्छी तरद मालम है। आप लोग कौन हैं ? आप के गले में फूलों 
की माला है और भुजाओों पर धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिह स्पष्ट दिखाई दे रहा है ८ 
इस पर कृष्ण ने जरासंध को उत्तर देते हुए पुष्पसाल्य धारण करने का कारण बताया-- 


श्ुष्पवत्स प्र वा श्रीदच पुष्पवन्तसतनोवयम्‌' ॥५१॥ अध्याय २१ (गीताप्रेस संस्करण) 


अर्थात्‌ जो पुष्प धारण करने वाले हैं, उनमें लक्ष्मी का निवास प्रवहै। इसी लिए हम 
लोग पुष्पधारी हैं। उपयुक्त संकेतों से हमें स्पष्ट पता चलता है कि मद्ाभारत काल में पुष्प- 
सात्यादि धारण करना सौभाग्य प्रदायक माना जाता था। सामान्य स्थिति में स्नातकों अथवा 
ब्रह्मचारियों के लिए इनका प्रयोग वर्जित था। वे समावतेन क्रिया के बाद गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने पर हो इनका उपयोग कर सकते थे । 

रामायण, महाभारत आदि के अतिरिक्त नाटशास्त्र, कामसूत्र, कालिदास आदि की 
रक्ननाओं में पत्न-पुष्पादि से निर्मित अनेक प्रसाधन उपकरणों का पता चलताहै। आगे रीति- 
काव्य में मिलने वाले उल्लेखों के प्रसंग में इन पर प्रकाश डाला जायेगा | पुष्पाभरणों के प्रति 
प्राचोन मारतीय॑ की जिस ललक का चित्रण कालिदास आदि कवियों ने किया है, बह रीति- 
काल तक यद्रपि पर्याप शिथिह् हो चुकी थी, फिर भी आज की भाँति समाप्त प्रोयः नहीं हुई 
थी। रीतिकाव्य में हार, माला, गजरा, विभिन्न प्रकार के कर्णाभूषण, हाथ में पुष्प गुच्छ 
हेने का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। शेखर और आपीड़ नामक प्राचीन शिरोभूषणों का उल्लेख 
तो हमें रीतिकाव्य में नहीं मिलता, पर विभिन्न रीतियों से सजाये गये कुमुम-कलित केशों का 
वर्णन काफो हुआ है। नीचे सब के अलग-अकूग अध्ययन से तदूविषयक चलन तथा उनकी 
काव्यात्मक सार्थकता का स्पष्टीकरण हो जाएगा। 


पुष्पहार और माला 


विचार करने पर साला और द्वार के भेद के सम्बन्ध में बड़ी भस्पष्टता दृष्टिगत होती है। 
फूलों का हार भी माला की भाँति कमो-कमी पिरोया जाता है, पर उसमें :पिरोये जानेवाले 


८, बही, अध्याय २१, झ्छोक ४३-४४ | 


१९० विश्यसारतोीं पत्रिका 


कूछ इस तरह के होते हैं, जो पिरोये जाकर भी योजित-से ( जोड़े गये-से ) लगते हैं। वे 
फूल हैं--धम्पा, बेला, मौलभो, दृरिसिंगार आदि। इन फूलों के उण्डल ( पुष्प-दण्ड ) 
काफी हम्बे दोते हैं, जिससे पिरोये जाकर मी एक से दूसरे पुष्प के बीच काफी अवकाश बना 
रहता है। ऐसे फूलों से बने हुए हार फो हार और माछा कहने की श्रथा भाज भी है। 
बिहारी ने मौलश्री और चम्पक की माला का ही उत्ल्लेख किया है, हार का नहीं ।९ लेकिन 
अन्य रोतिकवियों ने मौलश्री और चम्पर्क से बनने वाे हार को हार हो कहा है माछा नहीं ।१० 
इससे पता हगता है कि बिद्वारी का ध्यान माछा और हार के भेद पर नहीं था। ऐसा श्रतीत 
होता है कि उस समय भी, भाज की दो भाँति, चम्पक, मौलश्री आदि के हारों को माला 
भी कहा जाता था । 

माला प्रायः एक तरह के फूलों को गूँथ कर बनाई जाती है । द्वार अनेक श्रकार के फूलों 
के योग से बनता है, जिसमें नीचे फूलों का एक गुच्छा भी प्रायः छटकाया जाता है। इसका 
निर्माण माला की अपेक्षा अधिक फूलों से होता है। इसे बनाने के लिए कमो-की फूल डोरे 
में बाँघे भी जाते हैं। इस विधि को हम - 'प्रथन' न कह कर धयोजन' कह सकते हैं। किन्तु 
शोजन' के लिए आवश्यक नहीं है कि पुष्प बाँधे ही जाएँ। कामसूत्र की जयमंगला टीका 
में 'योजनम' शब्द की व्याख्या में 'नाना वर्णेः पुष्पैविरचन॑ योजनम कहा गया है।११ 
इससे 'योजन' ( जोड़ना ) के साथ ही द्वार और माला के भेद की ओर मी रंकेत हो जाता 
है। हार में जोड़ने ( योजन ) के साथ ही विविध रंगों के फूलों को विशेष योजना भी 
करनी पड़ती है । 

नाट शास्त्र में माला के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं--वेधष्टित, वितत, संघालय, प्रंथिम 
और प्रलंबित ।१२ प्रायः इसी इलोक का सद्दारा लेकर राजानक रुप्यक ने माला के आठ भेद्‌ 


९. बिहारी रत्नाकर, 'मौलसिरी कौ मालो--दो० २०४, ५१३ ; “चम्पक माल'--दो० 
जड४४, ९१५७! 
१०, (क) “चम्पक द्वार--देव-सावविलास, प्ृ० ११३ ; मतिराम-छलित ललाम, छे० 
' ८८ ; देव-रागरत्नाकर, ए० छे० ६ । २१, १८७५ आदि | 
(सर) 'मौलसिरी हार'---मतिराम-रसराज, पृ० छे० ५६ ॥ ८० 
१९, काम सूत्र, साग १, सं० पं० माधवाचार्य शर्मा, एू० १०३। 
१२, 'वैष्टित॑ वितते सेव संघांत्यं प्रंथिम॑ तथा । 
प्रलंवित॑ तथा चेष मात्य॑ पंचविध॑ स्मृतम्‌ ॥ ना» शा» भनु» मनमोहन घोष, 
अध्याय २३, झछो० ११। 
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फिए हैं--वेशित, वितत, संधात्य, प्रंथिमत, अवलम्ब, मुक्क, स्तथक और मंजरी ।१३ यद्यपि 
रीतिकाव्य में इन सभी प्रकार की मालाओं का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु रीतिकालीन चित्रों 
में हम इन्हें आसानो से पहचान सकते हैं । 

जहाँ तक माठा और द्वार के भेद का प्रस्‍न है, निर्माण विधि के अन्तर के साथ ही द्वार 
एक या एक से अधिक लड़ियों का मारी-मरकम द्ोता है। देव ने चमेलो की चार लड़ों के 
हार का उल्लेख किया है-- 


चौसरु चमेली चारु हार नील कंचुको पे 
ऊजरे विचित्र बास हास रस रौस की । राग रत्नाकर, ध्रृ० छं० ६।२१ 


मान ने अनेक भाँति के पुष्पों से बने 'चौसरे” का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


चंबेलि जूहीं जाए चंपक कुन्द करणी केवरा | 
मचकुन्द सालति दवन मुग्गर चारु कंठहि चौसरा॥ राजविलास (दीन जी, प्‌ृ० ६ । ३० 


इसमें आए हुए 'दवन मुग्गर, केवरा' आदि पिरोवे नहीं जा सकते, अतः निश्चित रूप 
से वे अन्य पुष्पों के साथ बाँधे यये होंगे। बिद्दारी ने मी एक स्थल पर हार का उल्लेख 
किया है-- 


पहुला द्वार दिये छूसे, सन की बेदी भाछ। 
राखति खेत खरे खरे, खरे-उरोजनु बाल ॥ बि० २०, दो० २४८। 


पहुला (प्रफुद्ठ ) शब्द कुम्रुदिनी या कोई के लिये भाया है। भाद्द और भाश्विन के 
महोनों में तालाबों में कोई अत्यधिक मात्रा में फ्लती है। इसका चिकना ओर हम्बा दन्डह 
( नाछ ) पानी के नीचे रहता है। उसे बीच से फाइकर एक या दो-दो अंगुल छाबे टुकड़ों 
की लड़ियाँ बना ली जाती हैं, जो नाल के छिलके के सहारे टिको रहती हैं। इसमें नीचे 
कुम्ुदिनी लटकतों रहती है। आज भी प्रामीण बालक और कुमारियाँ मकई आदि फसलों 
की रक्षा के लिए जाते हुए प्रायः इसे बनाकर पहन लेती हैं। यह एफ लड़ के हार का अत्यन्त 
स्पष्ट नमूना है । 

पश्माकर ने एक स्थछ पर कद॒म्य हर का उल्केझ किया है। परम्तु अम्य रीति कवियों 
को रयनाओं में हमें कदम्य “की साला का ही अधिक उल्लेख मिलता है। बरतुतः कदम्य का 


१३, सहुदय छीछा, काव्य माठा पंचम गुच्छ ( निण य सागर प्रेस ), ६० १४८ । 
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हार नहों बनता है। लगता है, पद्माकर ने एक विशेष स्थिति या साव का बोध कराने और 
तुक की पूर्ति के लिए ऐसा किया है-- 
कंधों ढरी तूँ ढरो जलजन्तु ते के अंगभार सिवार भयो है। 
कैधों सुवारि बिहारहि में तन तेरो कदंब को हार भयो है ॥ 
--परदूमाकर प्र०, एू० छे० ६८। ४५० 
यहाँ सिवार के तुक पर रोमांच का बोध कराने के लिए 'कदम्ब को माल' के स्थान पर 
कदम्म को हार' कह दिया गया है। वस्तुतः कदम्ब के फूल प्रथनीय द्ोते हैं। उनके 
बीच में अवकाश देना या दूसरे फूलों को लगाना भी असुविधाजनक होता है। अतः 
उससे प्रायः माला ही बनती है, द्वार नहीं । 
भिखारीदास ने 'तुलसीदल माल! का उल्लेख किया है।१४ लेकिन केवल तुलसीदल 
की माला नहीं बनती, न तो कहीं इसका अन्यत्र उल्लेख ही हुआ है। मंदिरों में चढ़ाने के 
लिए बेला, जूही, गेंदा, भादि के बीच में तुलसीदल या विल्व-पत्र आज भी लगाया जाता है। 
संभवतः मिखारीदास का तात्पयं इसी प्रकार की माला से रहा हो । 


धनमाला 


रीतिकाव्य में बनमाला का बहुत अधिक उल्लेख हुआ है।१५ विष्णु की बेजयन्ती माला 
की माँति यह कृष्ण की परम्परागत माला है। क्‍यों कि रीति कवियों ने मुख्य रूप से कृष्ण 
को ही नायक माना है, अतः इनके काव्य में इस माला का अधिक उल्लेख स्वाभाविक है। 
लेकिन इन कब्ियों के वर्णन से यह स्पष्ट पता नहीं चलता कि वह केसी होती थी और किस 
चीज से बनती थी । पद्माकर के एक छन्द्‌ से बनमाला के सम्बन्ध में कुछ संकेत इस प्रकार 
मिलता है-- 

दोऊ अटान चढ़े पद्माकर देखें दुह्ट को दुवौ छवि छाई। 

त्यों ब्रजबाले गुपाल तहाँ बनमाऊू तमालन को द्रसाई ॥ 


१४, मिखारी प्र० २, पृ० छ० २। २१ 

१५. बिहारी-रलाकर, दो" १५४, ४००--मतिराम-छलित छलाम, छै० ५३, ६२, 
७६, १०७--मति० सतसई, दो० ४२६--विक्रम सतसहे, दो» १२९--पद्माकर प्रै०, पू० 
छं० १८० | ४६८, १९२ | ५३४--मभिखारी अ० १, परृ० छ॑ं० ७४। ५०८--मिखारी प्रँ० 
२, १२५। १४--देव-माव विलास, प० ७३--देव-शब्द रसायन, ध० ४५--केश्व श्र" १, 
पृ० छै० २८। २७, ३७ । ४७ हत्यादि । 


भारतीय आभूषणों का अध्ययन ११९३ 


चन्दमुस्ती चतुराई करी तब ऐसी कछू अपने सनभाई। 
अंचल ऐचि उरोजन ते नन्दछाल को मालती माल दिखाई ॥ 
--पप्माकर प्रं०, प्रु० छे० १८० । ४६८ 


रीतिकाव्य में वनमाला का उल्लेख सदेव नायक या पुरुषों के लिए और मालती माल का 
प्रायः स्त्रियों के लिए हुआ है। इससे यहद्द स्पष्ट संकेत मिलता है कि दोनों क्रमशः पुष्ठषों 
और स्त्रियों के लिए परम्परा-विदित थीं। संस्कृत साहित्य में तमाल पत्रों पर अभिप्राय बनाने 
तथा उससे पत्रच्छेथ आदि बनाने का उल्लेख तो मिलता है, पर उसके फलों का वर्णन नहीं 
हुभा है। हिन्दी साहित्य में भो तमाल के फूलों का उल्लेख नहीं मिलता, जब कि उसके 
काछे तने भौर डालियों का बहुशः वर्णन हुआ है। मोनियर विलियम्स ने इसे काली छाल 
तथा सफेद फूलों वाला इक्ष बचलछाया है ।१६ रीतिकालीन चित्रों में घुटनों के नीचे तक लठकती 
हुई माला कृष्ण के चित्रण में प्रायः दिखलाई गई है । उसे वनमाछा सममक्ता जा सकता है। 
मोनियर विलियम्स और आप्टे ने वारादमिट्िर की हृहत्संहिता के आधार पर वनमाला को 
जंगली फूलों की माला बतलाया भी है ।१७ आप्टे ने 'शब्द माला” के आधार पर बनमाला 
की परिमाषा इस प्रकार बतलाई है-- 


अजानु लम्बिनी माला स्बंतु कुसुमोज्ज्वला। 
मध्ये स्थूलकादम्ब दया वनमालेति कोतिता ॥१८ 


इससे स्पष्ट पता चलता है कि उक्त माला घुटनों तक लम्बी और सफेद फाछों से बनी 
होती थी, जिसके मध्य में कदम्ब का बड़ा-सा फूल छगाया जाता था। ऊपर पद्माकर द्वारा 
उल्लिख्शित 'बनमाल तमालन' का तात्पये, तमाल के फछों से बनी वनमाला से ही है। राजपूत 
एवं पहाड़ी शैली के लघु-चित्रों में कृष्ण के लिए जो छम्बी माला दिखाई गई है, उसमें एक ही 
प्रकार के सफेद फूल लगे हैं। कहने का तात्पय यह कि बनमाला को तमाल के फूलों से बनी 
छम्बी माला समझना 'चाहिए। 


१६, संस्छत इंग्लिश डिक्शनरी, ५० ४३८। 

१७, मो० बि० और आप्टे कृत संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, क्रमशः प्रु० ९१८ और 
१३८६ | 

१८, आप्टे कृत संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, ० १३८६ | 


१९७ विभ्यमारतों पत्रिका 


शजरा 


हार और माका के साथ ही रीतिकाव्य में फूलों के गजरे का भी बहुदाः चित्रण हुआ है । 
गजरे फो हिन्दी कोशों मे फुछों कौ लम्बी माला कहा गया है। बढ़े-बढ़े फूलों की छम्बी माला 
को, जिसमें नीचे फूलों फा बड़ा सा गुच्छा छटकाया जाता है, आजकल भी गजरा कहने का 
चलन है। परन्तु गजरा गले और कलाइयों में बाँधी जाने वाली बड़े फूलों की माला है। 
इसके लिए प्राचीन संस्कृत शब्द आपोड है, जो जुड़े में बॉँधा जाता था।१९ आजकल मुख्य 
रुप से दक्षिण सारत में केश-विन्यास के छिए इसका उपयोग द्ोता है। किन्तु रीतिकाव्य 
में आपीड फा उत्केख नहीं हुआ दे। गजरे के सन्वन्ध में रीतिकाव्य में ऐसा स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता, जिससे उसका खल्‍ूप निर्धारित दो सके । किन्तु मिखारीदास ने एक स्थल पर 
कुछ संकेत अवश्य दिया है--- 


मोश्तीमाछ बनसाल गुंजन को माल गरे' 
फूले फूले फूलनि के गजरा रसाल है।. सि० ग्र० १, पृ० छ॑० ७४५८ 


इससे लगता है कि मोती-माल, वनमाल, भुजमाल के साथ गजरे के रूप में रूम्बी माला 
न होकर गले में कसा हुआ फूलों का गजरा ही रहा होगा। इसी भ्रकार के कण्ठे को गजरा 
समझना चाहिए। नादय शास्त्र में माला के जो पाँच भेद बतलाए गये हैं, उनमें वेश्टित 
की पहचान गजरे से की जा सकती है २० 


शिरोभूषण 


रीतिकाव्य में 'कुसुम-कलित २१ केशों के भतिरिक्त फूलों के किसी अन्य विशेष शिरोभूषण 
का उल्लेख नहीं मिलता । 


१९. कामसूत्र, भाग १, अलु० प॑० माधवाचाये शर्मा, ० ८७। 

२०, नादय शास्त्र, अनु" मनमोहन घोष, अध्याय इछो० २३। १० 

२१, केश भ्र० १, “बेनी में बनाइ गुही कुन्द की कछी', एू० छं० २०२। ३४-- 
मतिराम-रसराज, 'केसनि में छाई छवि फूलनि के इन्द्‌ की, ध० छ॑० ६४ । १०३--मतिराम- 
लक्ित ललाम, कुसुम कछित केस', छं० ८५ इत्यादि 


भारतीय आमुषर्णा का अध्ययन १९५ 
फूलों के कर्णामूषण 


हार, माला, गजरा भादि के साथ ही रीतिकाव्य में कानों में पुष्प या पुष्प-मंजरी पहनने 
काभी उल्लेख हुआ है। पुष्प-संजरी कालिदास का प्रिय कर्णामूषण रहाहै। कानीं में 
सौरम-मंजरी धारण करने का उल्लेख मिखारीदास ने भी किया है।२२ पद्माकर ने कानों, 
के लिए गुलाब-कली का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

यहाँ गुलाब कली जेसे खणनिर्मित आभूषण का भी तात्परय दो सकता है, किन्तु देव ने 
आम के बौर की बोर , बोड ) या बोर का स्पष्ट उल्लेख किया है - 

“ंब के बौरनि बीरे' विराजति मौरसिरी सो धरी सिरमौरी' । 
राग रत्नाकर, घृ० छ॑० ६। २३ 

आम्र-मंजरी के साथ ही रीति-कवियों ने कमल या कमल-कली के कर्णाभूषण का भी 
उल्लेख किया है ।११३ लेकिन निश्चित रूप से नहों कहा जा सकता कि रीतिकालोन समाज 
में इस प्रकार का प्रसाधन प्रचलित था या नहीं। रागमाछा काव्य और रागमाला लघु-चित्रों 
में हो विशेष रूप से इस प्रकार के उपकरणों का उल्लेख हुआ है, जिससे लगता है कि वे 
अधिकांशतः प्राचीन परम्परा के अवशोष मात्र हैं । 


हाथों में पुष्प, पुष्प-णुच्छ, मंजरी या माला 


रीति कवियों ने द्वा्थों में माला, लीला कमल, गुलाब-कली, पुष्पगुच्छ या पुष्प-मंजरी आदि 
लेने का भी उजलेख किया है ।२४ प्राचीन संरक्ृत साहिलय में लीला-कमल, पुष्पमंजरी आदि 


२२, 'सौरभ मंजरी कानन में', काव्य निर्णेय, प्ृ० छै० ५। ११ 
'केमर रँग रैगी सिर ओढ़नी काननि कीन्हें गुलाब कली है” । पद्मा० प्र०, धु० छ० 
१३२॥२३५९ 

२३, आलमकेलि, 'रतोपलछ ( रक्तोत्पछ ) की तरकी/ छु० छ॑० १२५। ३०६--विक्रम 
सतसहई, 'लब॒न सरोजन की कली', दो० ४११--मतिराम-रसराज, “गुच्छनि के अवतंस, पू० 
छ० १३४ ॥। २३८ हद्यादि । 

२७, देव-राग रलाकर, दुहँ कर कंज सनाल लिए, प्ृ० छ० १४५०, 'रसाल की 
मंजरी हाथ, प्र० ७०१६ । ६६, 'माल दोककर' , पृ० छ॑० १४५५--मतिराम-ललित छलाम, 
“हाथ दुहुनि सौं चश्पक गुच्छनि, छं० ९१--मतिराम-एसराज, 'पत्कव छाल समेत छरी कर, 
पूृ० छ॑० ७५/१३८, १३४२३८--पद्माकर प्रं०, “फ्लछरी, धू० छ० ९४७०, १२३१९६, 
एक कर कँज', प्रु० छ० १०६।१२४) रसाल की मंजरी 'हाथ', ए० छ॑० १५४३४३ इत्यादि । 

१२ 
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लेने का पर्याप उल्लेख मिलता है। सुकुमार प्रसाधन के साथ ही इस प्रकार की सज्या काव्य 
में एक विशेष अमिप्राय के लिए भी भाई है। रागमाल-छघु-चित्रों के साथ ही अन्य शैली के 
चित्रों में मी इस प्रकार की सजा दिखाई गई है। सामान्य प्रसाधन के साथ ही काव्य-भमिप्राय 
के रूप में इनकी काव्यात्मक सार्थकता पर भागे विचार किया जाएगा । 


पुष्प-ताड़न भोर माला-बंध 


संस्कृत साहित्य में लीला-कमछ, कर्णोत्पल आदि से प्रिय या पति का ताढ़न करना और 
माला से बाँधना एक काव्य-अमिप्राय के रूप में आया है। कामदेव की मृत्यु से दुःख विह्ुल 
रति कहती है कि एक आर, “गोश्रस्थलन! के अपराध में जब मेने अपने कान में पहने कमल के 
फर्णावर्तन से तुम्हारा ताइन किया था तो उसका पराग पड़ जाने से तुम्दारी भाँखें दुखने लगी 
थीं। क्या बही स्मरण करके तुम मुझसे रूढ गए हो।२५ श्यामिलक ने भी अपने 
'पाद्ताडितकम्‌! नामक भाण में अपराधी प्रिय को कर्णोंत्पल से मारने का उल्लेख किया है ।२६ 
अमह्शतक' में पति के अधर में दन्तक्षत देख नायिका द्वारा नीछ कमझछ से उसका ताइन 
करने और आँखों में उसका पराग पड़ने का उल्लेख हुआ है ।२७ जहाँ तक लीला-कमल 
का प्रइन है, प्राचीन साहित्य, मूर्ति एवं चित्रकला में इसका बहुशः उत्लेख हुआ है। सर्वन्न 
यह सौकुमाय-बोधक और मांगलिक सजा के रूप में आया है। अपने प्रिय या पति से 
मिलनोत्सुक स्थ्रियाँ श्टंगार के बाद कभी-कभी द्वाथों में कमल धारण करती थीं। पति को 
अपराधी पा कर लछीला-कमल को सूँघती हुईं नायिका के मूच्छित हो जाने फा “अमर शतक' में 
स्पष्ट वर्णन हुआ है ।२८  रीतिकाव्य तथा चित्रों में भी हाथ में कमल, गुलाब, आम्रसंजरी, 
ग्वम्पक गुच्छ, माछा आदि लेने के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं ।२९ रास्‍्कृत साहितलय की भाँति 
रीति कवियों ने भी इस प्रकार के श्रसाधन और ताड़न को काव्य-अभिप्राय के रूप में प्रहण किया 
है। इस सम्बन्ध में पद्माकर का कबित्त है--- 


२०, *“आ्युतकेशरद्पितेक्षणान्यवतंसोत्पल ताडनानि वा, कुमार० ४८ 

२६, 'शिरः कणोतल्पलेनास्यः--ताडयंतां मत्तया तया'। श्ट॑गार ह्वाठ, सं० मोती चंद्र, 
पृ० १७५४।१४० 

२७, 'लछीछातामरसाइतोध्न्यवनितानि: शंक दशाघरः । अम्र०, ७४) ७रे 

२८, लीलछातामरसोदरे म्गहशः श्वासाः समाप्तिगता? । अमछ०, ४८॥ ६० 

२९, ब्रशव्य, प्रस्तुत लेख की पाद्‌ टिप्पणी स॑० २४। 


भारसोय आभूषणों का अध्ययन १९७ 


रोस करि पकरि परोस तें लियाई परे 
पी को प्रान प्यारी भुज छतानि भरे भरे। 
% %८ |्र 
ऐसी धनि धन्य धनी घन्य है सु वैसो जाहि 
फूछ की छरी सो खरी हनति हरे हरे ॥ पद्मा० ग्र०, ९३। ७० 
नायिका पति को पड़ोसिन के घर से पकड़ कर क्ोध-पूर्वक अपने घर ले आती है। सख्तियाँ 
के सामने उसे खरी-खोटी सुनाती हुईं फिर वैसा न करने को कहती है। किन्तु पति कपठ- 
पूर्थंक तथ्य छिपाने और दँस-हँंस कर बात को टाल देने की कोशिश करता है | ऐसी स्थिति 
में अधीर होकर नायिका उसे फूछ की छड़ी से मारने लगती है। रीतिकाव्य में उलिखित इस 
'फूल छरी' की पहचान तत्कालीन काव्य तथा चित्रों में आए हुए सनाछ कमल से की जा सकती 
है। बेनी प्रवीण ने इस प्रसंग में माला से मारने का उल्लेख किया है--- 
'्ुम्रिए न ऐसी आछी अँखियाँ अहन के के 
मदन गोपाल को चछाई माल फूल की'। नवरस तरंग, १५१ ८६ 
भिखारीदास ने पुष्प ताइन का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
“वाल बाल के संग जगे भये छाल हग छाल। 
ऐगुनि बुम्ति हन्यौ सखी करि हग छाल सनाल॥ समि० ग्र० १, १०। ५३ 
तथा-- 
सुमन चलावति मानिनी सखी कद्दति जदुराइ। 
ओट रदौ झदुगात में चोट न कहूँ छयि जाइ।॥ मि० ग्र॑० १, १०। ५३ 
प्रथम दोहे में सल्ली नायिका के इत्य का उत्लेख करती हुई कहती है कि अपने साथी- 
संग्ियों के साथ रात में जागने के कारण नायक के नेन्न छाछ हो गये थे, लेकिन मेरी सखी 
ने इससे उसके अपराध का अनुमान कर सनाछ कमछ से उसका ताड़न किया। दूसरे दोहे में 
कृष्ण को अपराधी जान राधा उन्हें फल से मारने जा रही हैं। इस पर सखी उन्हें ओट में 
होने के लिए सचेत करती है। इन सभी प्रस॑ंगों में पुष्प-ताड़न एक काव्य-अभिप्राय के रूप 
में आया है, जिससे बढ़े विश्तृत एवं सामाजिक दृष्टि से निषिद्ध प्रसंगों की अवतारणा हुई है । 
ऊपर संकेत किया जा चुका है कि रीतिकाव्य में हाथों में माका छेने और अपराधी 
प्रिय को उससे मारने का ठल्केख हुआ है। संर्त-साहित्य में माला-बंध एक काव्य अभिप्राय 
था। गोत्रस्खलन के अपराधी प्रिय को मेखलछा या माला से बाँघे जाने का बहुशः उत्लेख 
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कालिदास, माघ, हार भादि कवियों ने किया है।३० हा० मोतिचन्द ने इस अभिश्राय के 
सम्बन्ध में लिखा है, “स्त्री द्वारा पुर्षायित रति रचाने का संकेत मेखला-बंध से सूचित किया 
जाता था। गुप्त युग में यह संकेत और व्यंजना सुविदित थी।३१ लेकिन ऊपर काछिदास, 
साघ, हाल आदि के उदाहरणों से पुरुषायित्‌ का कोई संकेत नहीं मिलता। काम-शास्त्रीय 
भ्रथों में पुर्थायित की व्यवस्था पुरुष के शिथिल राग होने पर की गयी है। गोन्रस्खलित या 
सपत्नीगामी का पत्नी के श्रति शिथिकत राग होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में मेखला 
या माला बंध से पुरुषायित का तात्पय निकाला जा सकता है। इस समन्बन्ध में यदि व्यापक 
दृष्टि से विचार करें तो इस “बंध” के मनोवेज्ञानिक या जन-विशवास सम्बन्धी अन्य कारण भी 
मिल सकते हैं। स्त्रियोचित यौन भगों के प्रति पुर॒षों का आकर्षण अत्यन्त तीम्र होता है। 
ऐसी स्थिति में उन्हें सजाने वाले मेखछा, माला आदि की ओर भी उनका आह्ृष्ट होना 
स्वाभाविक है। अतएव उक्त उपकरणों में स्त्रियों द्वारा प्रिय या पति को स्ववद्द कर लेने का 
शक्ति का विश्वास माला या मेखला-बंध का एक कारण हो सकता है । 
ऊपर कुमारसंभव, अमरशतक, शिशुपालवध, पादृताडितक तथा रीतिकाय्य में. भाला- 
बंध एवं पुष्प-ताड़न का उल्लेख एक निश्चित श्रसंग में हुआ है। सकंत्र स्वकीया मानिनी या 
खण्डिताएँ ही पति का ताड़न करनी हैं। स्वकीया में भी मुग्धा और मसध्या नहीं, परत 
प्रौढ़ाएं ही ऐसा करती हैं, धीरा और धीराधीरा नहीं। कम-से-कम रीतिकाव्य में पुष्प- 
ताइन का उत्लेख केवल स्वकीया-प्रौढ़ा-अधीरा नायिकाओं के ही प्रसंग में हुआ है । स्त्रियों 
की सामाजिक स्थिति और काम-कीड़ा सम्बन्धी परिवर्तित धारणाओं के कारण संस्कृत साहित्य की 
भांति लाक्षारस अथवा नूपुर-युक्त चरण से नायक के मस्तक के ताइन का उल्लेख रीतिकाव्य में 
नहीं मिलता । 
उपयुक्त विवेचन से हम हसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुष्पामरणों के सामाजिक-घार्मिक 
एवं सौन्द्योपकारक मूल्य के साथ ही काव्यात्मक साथंकता भी थी । 
नर ० 'ेखलामिरमकृच्च बन्धन॑ बंचयन्प्रणयनीखाप सः /--रघुवंश, १९१७ । 
“ध्रसि स्‍्मर मेखलागुणेश्त गोत्रस्खछितेषु वंधनम्‌ । - कुमार०, ४।८ । 
“अधिरजानि जगाम धाम तसयाः प्रियतमेयतिरुषा खजावनद्धः । 
पद्मपि चलित॑ युवान सेहे किमिवनशक्तिदर॑ससाध्यसानाम्‌ ॥---शिक्षुपालबध ५२ । 
“गोसक्खछ सोउण पिअभमे अज तोय खण दिवसे । 
बज्ममहिसस्स मालव्य मण्डणं उभह पढ़िदाह ॥-- गराथा०, ५॥९६ । 
३१, श्टंयार हाठ, छू० ७९-८०। 


बंगाल के सूफी पोर 
शालिप्राम गुप्त 


अविसाजित बंगाल का सुफीमत ईसा की १६वीं शताब्दी पयेन्त उत्तर भारत के सुफीमत के 
भनुरूप ही था। उत्तर भारत से द्वोकर बंगाल में जिन .सूफियों ने आगमन किया उनका 
बहुत कुछ इतिहास आज बविस्श्ृति के अतल गर्भ में विलीन हो चुका है, फिर भी उनमें से किसी 
का केवल नाम से अथवा केवल समाधि मंद्रि की जीण स्मृति मात्र से, नहीं तो एकाघ शिलालिपि 
से ही परिचय मिलता है। 

बंगार ( अविभाजित ) चार सूफी केन्द्रों में विभक्त था। वारेन्द्र केन्द्र, राढ केन्द्र, 
बंग केन्द्र और चाटुल केन्द्र। वारेन्द्र केन्द्र में मालद॒ह, दिनाजपुर, राजमहल, पूर्णिया और 
उसके चतुर्दिक के स्थान सम्मिलित किये जाते हैं। इस केन्द्र से सम्बन्धित जिन १४ प्रसिद्ध 
सूफी संतों का उल्लेख मिलता है उनके नाम हैं--१, मखदूम शेख जलालद्दीन तबरीखी, 
२, शेख सिराजुद्दीन बदायुनी, ३, शेख अलाउद्दीन अलाउलहक्‌, ४, शेख नूरुदीन कुतुब-ए- 
आलम, ५, शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी, ६, राजी हामिद शाह, ७, शेख रिदूवरिया थानी, 
८, शेख खलील, ९, शेख निमतुका, १०, पीर बदरुद्दीन, ११, मसुद्ठा अताउद्दीन, 
१२, शाह हस्माइल घायी, १३, मखदू्म जद्दानिया जद्ाँगस बुखारी और १४. सेयद नीक 
मरदन ( नेक मर्दान ) । 

राठ केन्ध के सूफियों का प्रधान कार्यक्षेत्र बद्धंमान और उसके अंतर्गत मंगलकोट, वीरभूम, 
बाँकुड़ा, हुगलां और उसके अंतर्गत पाण्डुया साना जाता है। इस केन्द्र के १२ सूफी संतों 
का उल्लेख क्रमशः इस अकार मिलता है-- 

१, मख्तदूस शाह सदहमूद गजनवोी अथवा राही पीर, २, शाह सफीउद्दीन छाहीदु, 
३, शाद्द अब्दुछाद किरमानी, ४, शाह अनवर कुली हलबी अथवा मुहम्मद कबीर, ७, बिद्दारी 
पीर बदरुद्दीन बत्र-पर-आलम अथवा पीर बढ, ६, मौलाना हमीद दानिश मंद, ७, हाजी 
बहुराम सक्‍का, ८, शाद्व सुत्तान अन्सारी, ९. मखंदूस शाह जहीरुद्दीन, १०, मखदूम शाह 
अब॒दुछा गुजराती, ११, खराज अनवर शाह और १९, शाह मीर धाकिर अली अलू कादिरी । 

सूफी संतों का तृतीय केन्द्र बंग केन्द्र राजशाही, पावना, बगुड़, मयमनसिंह, श्रीहृ्ट, 
फरीदपुर और बाखरगंज जिलों को लेकर गठित हुआ था। इस केन्द्र से सम्बन्धित २१ 
संतों का उल्लेख क्रमशः इस प्रकार किया जाता है -- 

१, मखदूम क्षाइ, २, भौलाना शाह दौलत, ३, पीर भब॒त साहिब, ४, मखदूम 


२०७० विभ्चभारतो पत्रिका 


शुद्द दौलत शहीद, ५, शाद्र भफदल महमूद, ६, शाद सुल्तान बल्खी, ७, छेण्टा पीर 
८, पीर महाकाल, ९, फतह अली शाह, १०, बाबा आदम, ११, शाह मुहम्मद 
सुत्तान रूमी, १२, कुतृब साहिब, १३, पीर साहिन शाह, १४, मिसक्िन शाह, १५, शाह 
कमाल, १६, शाह जझाल, १७, बाबा आदम शहीद, १८, शाह अलो बधूदादो, 
१६ शाह लंगर, ००, शाह मालिक और २१, सैयदुल आरिफीन | 

चादुल केन्द्र सुफी संतों का चतुर्थ केन्द्र था जिसका गठन चटुप्नाम, श्रिपुरा और नोयाखालां 
जिलों को लेकर हुआ था। इस केन्द्र के निम्नलिखित १० दरवेशों को 'बार औलिया' कद्दा 
जाता है-- 

१, सुल्तान बारिसोद बिस्तामी, २, शेख फरीद, ३, बदर शाह वा बदर औलिया, 
४, कातालछ पीर अथवा पीर कताल ०, शाह मुहसिन औलिया, ६, शाद्द पीर अथवा 
शाह मुहम्मद युसुफू, ७, शाह उमर, ८. शाह बदल, ९, शाह चाँद औछिय और १० 
शाह जरद्‌। 

उपयुक्त केन्द्र से ही सम्बन्धित जिन ८ सूफ़ी संतों का उल्लेख मिलता है, वे क्रमशः इस 
प्रकार हैं--- 

१, शाह मुल्ला मिसकीन, २, काजी सुबक्किल, ३, द्ामिद शाद, ४, शाह अक्षरफ 
७. अमानत शाह, ६. शाह सुइनुदीन, ७, शाह सुन्दर और ८, शाद्द अहमदुछा । १ 

बंगाल के जिन चार सूफी केन्द्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनसे सन्बन्धित सूफी 
पीरों का ज्ञात परिचय इस भ्रकार है । 

१ पीर बदरुद्दीन ( उपस्थिति काल १४९३-१५१९ हैं० )--वारेन्द्र केन्द्र के अंतर्गत 
दिनाज़पुर जिला के हेमताबांद नाभक स्थान में इस दरवेश की छुद्र समाधि है। कहा जाता 
है महेश राजा नामक कोई हिन्दू राजा जब यहाँ राज्य करता था तब पीर बद्रुदीन हेमताबाद 
इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिये आये थे। राजा के मुस्छिम विद्वेषी होने के कारण पीर 
बदरद्दीन कालान्तर में गौड़ाधिपति सुल्तान हुसेन शाह ( १४९३-१०५१९ ६० ) के छारणापत्ष 
हुए। सुल्तान ने महेश राजा के विपक्ष में उनकी सद्दायता की! शक्ति बाहुत्य के कारण 
युद्ध में महेश राजा का पतन हुआ और हेमताबाद में पीर बद्रुद्दीन द्वारा इस्छाम करा प्रचार 
हुआ। सम्मषतः इस लौकिक प्रवाद में कुछ ऐतिदासिक सत्य विश्मान है, क्योंकि हेमताबांद 
से थोड़ी ही दूर पर अभी भी प्रासादमाला के ध्य॑शावशेष हैं। यहीं एक चतुर्भजाकृति के 





९, देलें--ए हिस्द्दी भाफ सूफिज्म इन बंगाल' लेखक डा०मुहम्मद एनामप्ुल इक । 
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खम्म का भप्त स्तुप भी देखा जाता है। स्थानीय समाज में इसी ध्वंशोन्मुख प्रासादमाका को महेश 
राजा का राज प्रासाद एवं सतम्स को हुसेन शादी तख्त कद्द कर सम्बोधित करते हैं । सम्भवतः महेश 
राजा के पराजित होने पर वह स्थान जब मुसलमानों के हाथ छगा तब हुसेन शाह का स्तम्भ निर्मित 
करा कर उनकी विजय-हमति की रक्षा करने को चेश की गई हो । यह भी देखा जाता है कि 
पीर बद्छवीन फी समाधि-मंद्रि प्रासाद माला के ठपादानों द्वारा ही गठित हुई है । 

२, राही पीर ( मलुदूम शाह महमूद गजुतवी )-राढ केन्द्र के समस्त सूफ़ी साधकों 
में ये सम्मवतः सबसे प्राचीन मुस्लिम साधक हैं। बद्धंमान जिला के अंतर्गत 
मंगलकोट में विक्रम केशरी नामक निष्ठावान और इस्छाम बिरोधी हिन्दू राजा जब 
राज्य करता था उसी समय राही पीर ने मंगलकोट में प्रवेश किया था। राजा विक्रम 
केशरी ने उन्हें अपने राज्य से निष्कासित करने की प्राणपण चेष्टा की किन्तु विफल मनोरथ होने 
पर राष्ट्री पीर को राजधानी से बाहर कनूर नदी के तटवर्ती आड्ाल आम में बास करने के लिये 
राजा को बाध्य होकर अनुमति देनी पड़ी। 

राही पीर जब आड़ाल आम में बास करते थे उसी समय दिल्ली के तत्कालीन बादक्षाद के 
यहाँ से राजा विक्रम केशरी के पास फारसी में लिखा एक पत्र आया! राजा ने उसे पढ़ाने 
तथा उत्तर देने के लिये राही पीर की शरण ली। राही पीर ने उस पन्न के उत्तर में राणा 
से छिपकर उनकी मुसलमानों के प्रति विद्वंघ की समस्त कथा दिल्ली बादशाह के निकट लिखकर, 
बादशाह से विक्रम केशरी के राज्य पर आक्रमण करने का अनुरोध किया। बादशाह ने दरवेश 
के अनुरोध की रक्षा की। फलस्वरूप हिन्दृःमुसलमान के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें राह पीर 
ने भी योगदान दिया। युद्ध में राजा पराजित हुए और ढाका जिला के विक्रमपुर स्थान को 
पलायन कर गएं। यहाँ विक्रम केशरी ने बहुन दिनों तक राज्य किया। मंगलकोट मुसलमानां 
द्वारा भधिक्षत होने पर राष्ट्री पीर ने वहाँ इस्लाम का प्रधार किया। 

राजा विक्रम केशरी अति प्राचीन व्यक्ति थे। सम्भवतः बह तुर्कियों द्वारा किये गए बंग 
विजय के समय में घंगाल के परिचमी अचल में राज्य करते थे। जो भी हो, उपयुक्त विवरणों 
के आधार पर सम्भवतः राददी पीर की चालबाजी से मुसलमानों द्वारा किये गए १३वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में मंगलकोट विजय की कद्दानी नितान्त काल्पनिक नहीं कद्टी जा सकती । 

३, पीर बद्र--बर्धमान जिला के कालना नदी के किनारे अमुमानतः ढाई किलोमीटर के 
व्यवधान पर इस पीर की समाधि है | पीर बद्र के प्रचार के ही फलस्वरूप कालना अचल में हरछाम 
प्रचारित हुआ था। पीर बद्र स्थानीय हिन्दू मुसलमानों में समान भाव से पूज्य थे। छोक 
विधास है छि पीर की द्रगाइ के आसपास का स्थान समस्त आपदाओं विपदाओं से मुक्त है. । 


श्ण्रे विश्यसारतो पत्रिका 


पीर बदूर अथवा बिहारी पीर बद्रुदीन बद्र-ए-आल्म एक पर्यटक थे। कहा जाता है 
उन्होंने चदुआाम पर्यन्त श्रमण किया था। सन्‌ १४४० ई० में उन्होंने बिहार छोड़ा था। 
बंगाल के जिन जिन स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया था वहाँ पर कहीं कहीं उनकी स्मृति रक्षार्थ 
नकली क्र बना दी गई हैं । 

४, बदर ( शाह ) पीर---ये चटुआम में अनेक नाम से परिचित हैं यथा बद्रपीर, बदर 
ओऔलिया, बद्रशाह और पीर बद्र प्रभति। चटुआम के हिन्दू मुसलमान बौद्ध और इसाहयों 
में ये समभाव से सम्मानित हैं। चदुग्राम के बखशी बाज़ार में सवेजन पूजित इनकी समाधि 
भी विद्यमान है। सुवर्णप्राम के स्वाधीन सुल्तान फसरुद्दीन मुबारक शाह के राजत्व काल 
( सन्‌ १३२६--१३५२ ६० ) में ये चठुझआम आये एवं वहाँ इस्लाम का सफल प्रचार किया। 
इन्दी के जीवन काल में मुसलमानों द्वारा सर्वप्रथम चटुप्ाम विजित हुआ था। प्रतिवर्ष २९ 
रमजान को हस दरवेश के उसे पर वार्षिक उत्सव सम्पन्न होता है। 

७५ लेटा पीर और पीर सोहा काला ( महाकाल )-बॉँकुड़ जिलान्तर्गत सोनामुखी में 
छेण्टा पीर एवं क्या में पीर सोहा काछा की कत्रों फा उल्लेख मिलता है । हिन्दू मुसलमान 
समभाव से इन दोनों पीरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। छोक विश्वास है कि इनकी 
कृपा से नानाविध रोग शोक, आपद्‌ बिपद्‌ प्रति होने पर मुक्ति छाम प्राप्त किया जा सकता है । 

६, शाह पीर ( रूत्युका७ १६३९ ६० )--सातकानिया थाना ( 'चटुआम ) के ये एक 
प्रसिद्ध साधक थे। चदुप्राम के अनेक स्थान से छोग उनको समाधि दर्शन के लिये आया 
करते हैं । शाह पीर सम्भवतः दिल्ली के कोई राजपूत थे। वेरागी जीवन का अवशिष्ट भंश 
सम्भवतः सातकानिया में ही उन्होंने व्यतीत किया था । 

कहते हैं उत्तर पंदेश में मोराट शाह पीर नामक किसो विख्यात दरवेश की समाधि है। 
सन्नाट जहाँगीर की पत्नी नू्‌र-ए-जाहान्‌ ने उनकी कब्र के ऊपर एक सुरम्य मंद्रि का निर्माण 
करवा दिया था।१) मीराट शाह पीर ने सन्‌ १६३२ ई० में देहत्याग किया था। ये 'सत्तारी 
सम्प्रदाय” भुक्त सुफ़ी साधक थे। चदुआम के शाह पीर के साथ इन मीराट_ शाह पीर का फोई 
सम्बन्ध था? कद्दा नहीं जा सकता । 

उपयुक्त पीरों के अतिरिक्त बंग केन्द्र के पीर थबुत साहिब एवं पीर साहिन शाद के सम्बन्ध 
में केवल इतना दी कहा जा सकता है कि इनकी समाधियाँ क्रमशः बादलगाकछि जिला राजशादी 
एवं आाटिया जिला मेंमनसिंह में हैं तथा चादुल केन्र के एक बार औलिया काताल पार अथवा 
पीर कताल की समाधि चटुआम म्युनिस्पेछिटी के अंतर्गत काताल गंज में है। 


१. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिछजन एण्ड एथिक्स--आटिंकल, “इंडियन सैन्टस! । 
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जिणदस चरित--( आदिकालिक हिन्दी छाव्य ) संपादक--डा० माताप्रसाद गुप्त दया 
डा० कत्तूरचंद्‌ कासलीवाल, प्रकाशक--द्गम्बर जेन अतिदाय क्षेत्र श्री भह्ावीर जी, 
जयपुर, १९६६। पृ० सं १६८+७२५-१३, मूल्य ५२० । 


जिनद्त्त चरित--जैन पौराणिक कथाकाव्य है। कथा के आकर्षक तत्ततों का 
कृति में बाहुत्य नहीं है और विशुद्ध काव्य के लिए अपेक्षित भव्य कवि-कत्पना के भी उसमें विशेष 
स्थल नहीं मिलते तो भी यह लघु कथाकृति महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि आदिकालीन हिन्दी 
साहित्य के हृतिहास में जो थोड़े से ग्रंथ मिलते हैं उनमें से अधिकांश का रचना काल विवाद- 
प्रसत है जब कि जिणदत्त चरित का रचना का निरिचत है। कृति में भाषा की दृष्टि से भी 
कुछ उल्लेख योग्य विशेषताएँ मिलती हैं जो ढसे प्राचौन हिंदी की प्रामाणिक रचना सिद्ध 
करती हैं । 

रचना काछ का क्षति में कवि ने पूरा विवरण दिया है-- 

संबत तेरइसे च3बर्ण्णं भादव सुदि पंचम गुरु दिण्णे। 
स्वाति नखत्त्‌, चंदु तुलहती, कवह रल्द् पणवह सरखुती ॥ 

भर्थात्‌ संचत १३५७४ भाद्व सुदि पंचमी गुरुवार को स्वाति नक्षत्र, चंद्र तुला राशि में कवि रत्द 
सरस्तो को नमस्कार करता है। संपादकों ने भूमिका में गणना द्वारा तिथि की शुद्धता की 
जांच करने का कोई संकेत नहीं किया है। कृति वीसलदेव रासो से छगणमग ८० वर्ष पीछे 
की रचना हैं। चौदइवीं शती में नवीन आर्यमाषाएँ पर्याप्त विकसित दो चुकी थीं, तो भी 
अपश्रश की कुछ विशेषताएँ स्वाभाविक रुप में प्रयुक्त होती चली भा रही थौं। 

जिणदत्त चरित की भाषा अपने समय की भाषा का अत्यंत खासाविक और सहज प्रचलित 
रूप प्रस्तुत करती है। अपश्रंश में ध्यनियों के प्रयोग में एकरूपता मिलती है। परिषतेन 
युगीन भाषा में दो प्रकार की प्रश्नत्तियाँ मिलती हैं। आ्राकृतापश्रंश की भ्रदधत्ति तथा स्वतंत्र 
प्रवृत्ति। उदाइरण के लिए-प्राइत और अपभ्रंश में ऋ के स्थान पर श्रायः रि का प्रयोग हुआ 
है-- परिवर्तेन काछीन भाषा में तत्सम शब्दों में व्यक्त ध्यनिरुपों के प्रयोग की ओर मुकाव 
दिखता है--जिणदत्त चरित में दोनों ही प्रवृत्तियाँ दिखती हैं ; क्रष ( छंद ४८ ), रिषि 
(५८-६२ ), रिसह् (१) इसी प्रकार मूर्धन्य ष कष्ट जेसे शब्द प्रयोगों में सुरक्षित है तथा 
कहीं कहीं जसे-निकिठी ( ४०३ ) ( निश्षष्ट ) में छप्त हो गया है। ताछव्य दा श्रवण (५० ) 
जैसे शब्दों में जहाँ तद्ाँ मिलता है. और कह्दी उसके स्थान पर पश्चिमी बोलियों के अनुरूप 
दन्त्य 'स' का प्रयोग सराबग ( श्रावक ) जेसे शब्दों में मिलता है। संयुक्त र्‌ का सब (सब), 
द्रव (द्रव्य, गंधव्य ( गंध ) में लोप हुआ दिखता है तथा परोदणु (१९२) और प्ररोह्ण (२३७) 
में वेकत्पिक एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर के प्रयोग की अपन्रैश की छूट के उदाहरण भी 
बहुत मिलते हैं---यथा भ के स्थान पर उ--उज्काभरि ( भ्योध्यापुरी ), ऋ के स्थान पर उ 
( पुठि---98, १५)। व्यंजन ध्वनियों के परिवर्तत भी अपभ्रश के समान ही मिछते हैं । 
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एक बिद्येष प्रवृत्ति दिखती है द्विल व्यंजनों के सरलीकरण की यथा--अवखठ के स्थान पर 
अखड (२०), लक्खु के स्थल पर छाखु (२३), उप्पत्ति के स्थान पर उत्पाति (२६), मत्तछोड़ 
के स्थान पर भतलोड (२७) इत्यादि ; इसके विपरीत कुछ शब्दों में द्वित्त व्यंजन प्रयोग के 
भी उदाहरण मिलते हैं--यथा सत्ती ( सतो के स्थान पर ३३८ ), विमलामत्ती--( विमछमती 
के स्थान पर ३३८ » सिरियामत्ती ( श्रीमती के स्थान पर ३४० )। कवि में ध्वनियों के 
प्रयोग पर विचार करते हुए वीसलदेव रास की भाषा का बारघार स्मरण हो भाता है । 

विभक्तियों का प्रयोग आलोस्य कृति में द्रश्व्य है। पुलिग, एकवचन कर्त्ता फारक में 
कहीं उकारांत प्रयोग मिलते हैं, कहीं नहीं, यथा--सो जिणदत्त, विमलमति कंतु, नंदणवणु 
चह्लिउ विसंतु ( छ॑ १५१ ) अर्थात्‌ विमलमति का पति वह जिनदत्त प्रसन्त होकर नंदन वन 
चला । तथा यो जिणदत्त अगेटिउ तहां (१३२) वह जिनदत्त वहीं रुका रहा ; दूसरी और 
पुलिंग एकक्‍चन फर्म कारक के लिए “कहु' (को परसम का प्रयोग भी मिलता है , यथा-- 
“मूठ३ लेखि सुसर कहु लिखई' (१४६) ससुर को म्ूठा लेख लिखा, या 'हम कहु तात देहु 
जिण खोडि'--तात | हमको दोष मत दो । कम कारक के लिए खड़ीबोली में प्रयुक्त परसभ 
ने! के समान जिनदृत्त चरित में भो स्पों (सो) का प्रयोग मिलता है - 'कहिंड सेठिस्यों जाइवि 
तेण' --उसने जाकर सेठ से कहा । अपादान के अथ में हुँतठ (२००) हुँति (३९५ ) से 
के प्रयोग अपभ्रश की कृतियों में मिलते हैं। संबंध कारक के दो प्रकार के रूप मिलते हैं--- 
संत्ञा के साथ ह जोड़कर संर्लिष्ट लप जैसे जिणदत्तड़ि ( १३०-१३४ ) तथा परसगो के रूप 
में तणी, की, कौ के प्रयोग अधिकता से मिलते हैँ। सर्वनाम के प्रयोगों मे तेरी, तुमह, 
तुम्दारउ, तुम्हारी म्द्वारौ, इमरठ, तेरर, तिसकौ, जिसुके, मेरी, अम्दह, इत्यादि उल्लेखनीय 
हैं। संयुक्त क्रिया-प्रयोग जिनद्त्त चरित में बहुत कम मिलते हैं ; जाहि, देठ, देखद्दि जसे 
प्रयोग सामान्य हैं--प्रेरणार्थथ दिखालहि ( दिखलाया ) जंसे रूप मिलते हैं । 

प्रद्ययॉ--यथा खाधथ॑ डी, डो, ₹ के प्रयोग भो पर्याप्त मिलते हैं। अनेक कम प्रचलित 
या बोलियों में विद्यमान प्राचोन शब्दों का प्रयोग विशेष उत्लेखनीय है। मुहावरों का प्रयोग 
भी कहीं कहीं बड़ा उपयुक्त हुआ है - पाय पसारठ आचल देखि (वस्त्र देखकर दी पेर पसार रहा हूँ)। 

खण्ड काव्य की दृष्टि से भी जिणद्त्त चरित मद्दत्त्पूणं है। चरित प्रधान कथाकाव्य की 
अनेक कथानक छूढ़ियाँ उसमें मिलती हैं--यथा प्रतिमा के दशन द्वारा प्रेम का प्रारम्भ, धन 
कमाने के लिए विदेशगमन और इस प्रकार कथानायक के शौर्य, धेर्य का प्रद्शान, तथा परीक्षा, 
सिडल द्वीप को यात्रा, खल नायक सागरदत द्वारा जिनदत का समुद्र में गिराया जाना तथा 
विद्याधरों की सहायता से रथनूपुर नगर में पहुँचना और बहाँ बौने का रूप धारण कर नगर में 
कौतुक दिखाना तथा उन्मत्त हाथी को वह में करना तथा अंत में धमे के भ्रताप से जिणदत्त 
की विजय और सागरदत्त को पराजय इत्यादि कथा की ऐसी घटनाएँ हैं जो प्रायः समी प्रेमकथाओं 
में मिलती हैं । ः 

क्षति में मध्ययुगीन काव्य रढ़ियों का सी अच्छा प्रदान हुआ है। प्रारंभिक मंगलाचरण 
के पश्चात्‌ प्रकट होकर शारदा बरदान देती है, उस प्रसंग को पढ़कर पुष्पदन्त के इसी प्रकार 
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के क्षारा खबन का स्मरण हो आता है। कवि ने अपनी नश्नता का प्रदर्शन करके दुज्जनों 
का स्मरण किया है तथा अपना संक्षिप_त परिचय दिया दे। कृति में नगरों के अनेक वर्णन 
हैं, जिनमें यद्यपि परंपरागत वर्णन शैली का अनुसरण किया गया है तथापि पर्याप्त सजीवता 
भीहै। एक अक्षर से प्रारंभ होनेवाले नामों को गणना कवि ने अनेक पदों में की है--इसे 
केवल परंपरा पालन या कवि खिलवाड़ द्वी कह्दा जा सकता है: यथा-- 
मोद मछछ् माणु मायारु | 
मठ सरि मारणु मरविणु, मालिु मलशु जहि कोबि सोसइं । 
महु रस मयरासहि उरतह मछिदु मठरठण दीसईं॥ 
मूदु मुसण मंगल मखह जह्दि ण मलइ जल मीणु। 
भणइ रतह सु बसंतपुर, बीस मकार बिहीएु ॥ 
अर्थात्‌--रव्द कवि कठता है कि वसंतपुर बोस मकारों से रहित था-मोठ, मत्सरादि । 
छत्तीस कुल बहुत्तर कहा, सोलह विद्याएँ दतकारों का वर्णन उद्यान में वनस्पतियों की नामावलली 
प्रदशनानुसार नायिकाओं के भेद इत्यादि अनेक कवि परंपरा से चछे आते हुए प्रसंगों को ओर 
कृति में संकेत किया गया है। अनेक रमणोय शब्दचित्र कृति में आकर्षक हैँं--यथा समुद्र का 
बर्गन - दुद्धर मगरमछ घडियार, पाणि3 अगभ न सूफई पार। 
जल भय कंपइ सयल सरीर, लहरि पयंड मकोलइ नीर ॥ 
घडहडाइ गाज३ ज़ु समुद, सउ जोयण गहिरठ जलउद्द 
छोकतत्वों का समन्वय करतो हुई शेली में लिखा गया यह काव्य आदिकालीन द्विदी 
साहित्य के अभ्ययन के लिए महृत्त्पपू्ण है। वस्तु, दोहा, नाराच, पद्धडिया भादि प्रचलित 
छंदों का कृति में प्रयोग हुआ है यद्यपि कबि ने प्रारंभ में कहा है कि वह चौपाई बंध में कृति 
का प्रणयन कर रहा है--जिणदतत रयठ चठपई बंधु । 
कृति का संपादन एकमात्र उपलब्ध सं० १७०२ वि० की लिखी हुईं प्रति के आधार पर 
हुआ है। प्रारंभ में भूमिका के रुप में कृति को कथावस्‍्तु पर प्रकाश डाला गया है तथा मूल 
कृति का गश्च में अथे दिया गया है। यदथ्यत्रि संपादकों में डा" माताप्रसाद गुप्त का नाम है 
फिर भो उन्होंने कृति के अंत में 'अवं-सशोधन' शीषेक एक अभ्याय जोड़ दिया है इससे छगता 
है कि केवल मदृत्त्ववद्धि के लिए उनका नाम संपादक के रूप में छपा है। जो हो मूल कृति 
का प्रकाशन उल्लेखनीय है, भाषा और काव्य परंपरा को दृष्टि से जिणदल चरित महत्त्वपूर्ण 
कृति है। 
--रामसिंद तोमर 


२०६ विश्वभारतों पत्रिका 


प्रागेतिहा सिक भारतीय चित्रकला--लेखक डा०--जगदीश शुप्त, हिंदी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग, प्रकाशक--नेशनल पब्छिशिग हाउस, चन्दछोक, जवाहर नगर, 
दिल्ली-७ ; मूल्य ७५) रुपये । 


डा० जगदीश युप्त की 'प्रागेतिदसिक भारतीय चित्रकला” में ६०४ प्रृष्ठ हैं। कृति देखने 
में बड़ो भव्य है, पाठक को देखते दी आकर्षित करती है। डा० भुप्त स्वयं कवि और कलाकार 
हैं। उन्होंने जिस विषय की प्रत्तुत कृति में चर्चा की है, उस पर भारतीय विद्वानों ने प्रायः 
नहीं के बराबर कार्य किया है। कृति का विशाल भाकार, अनेक चित्र और जित्द तथा 
उसके आवरण प्रृष्ठ की आकर्षक साजसजा में नयेपन का आभास मिलता है । 

पहले अध्याय में डा० गुप्त ने प्रागेतिहासिकता की अर्धव्याप्ति और शिला चित्रों के महृत्त् 
पर प्रकाश डाला है तथा विदेशा में कहाँ और किस प्रक्रार प्रागेतिद्वासिक चित्रों की खोज हुई, 
इसका रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे के अध्यायों में मारतीय श्रागेतिहासिक चित्रों का 
जो विवेचन उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके लिए विदेशी प्रागैतिद्ासिक चित्रों के खोज की 
कहानी एक प्रकार को पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। सामान्य रुचि के पाठक के लिए बहुत सुविधा 
होती यदि डा० गुप्त स्पेन, फॉस, भाफिका, अष्ड्ने लिया, साइबेरिया तथा भारत में प्राप्त 
प्रागेतिद्ासिक चित्रों का रचना काल भी दे देते और काल की एक तुलनात्मक रूप रेखा प्रस्तुत 
कर देते । इससे समय और कालछ की दृष्टि से ब्रिमिन्न देशों में प्राप्त चित्रों का तुलनात्मक 
मूल्यांकन करने में सुविधा प्राप्त होती। छेखक ने भारतीय प्रार्गेतिश्सिक शिला चित्रों के 
संबंध में योरोपीय विद्वान्‌ गाइन के काये का विस्तृत परिचय कुछ प्रृष्ठों में ( द्ृश्ब्य ५० ३९-५६ ) 
दिया है। इन चित्रों की उपलब्धि के प्रमुख क्षेत्रों का परिचय पृ० ५९ से ६१ में दिया गया 
है। परिचय इस क्षेत्र में काम करनेवाले विद्वानों और सामान्य रुच रखनेवाऊे जिज्ञासु दोनों 
के लिए ज्ञानवर्धक और मनोर॑जक सिद्ध होगा। 

चित्रों का डा० गुप्त ने पर्याप्त विस्तार से परिचय दिया है। कृति में १८ छाथाचित्र 
दिए हैं और अनेक रेखाचित्र हैं जो चित्रों के आधार पर स्वयं उन्होंने बनाए हैं, ये रेखाचित्र 
प्रायः काले भर सफेद रंगों में हैं। प्रामाणिकता की दृष्टि से छायाचित्रों के चित्र अधिक 
मदत्त्पपूण हँ। यह सच है कि कभी कभी अच्छ छाय्ाचित्र प्राप्त कर पाना कठिन है किन्तु 
छायाथित्रों के चित्रों के साथ रेखा चित्र देना, इस प्रकार की कला-कृतियाँ, पाठकों के छिए 
ज्यादा मद्दत्त्पूण हैं। यदि यह पद्धति इस कृति सें अपनाई गई होती तो कला-कृतियों के 
अभ्ययन के क्षेत्र में प्रस्तुत कृति का मद्त्व बढ़ जाता और अधिक आद्र मिल्ता। जो १८ 
छायाचित्र कृति में छापे गए हैं उनकी छपाई भी बहुत संतोषजनक नहीं कट्टी जा सकती; अच्छे 
कामृज पर और अधिक स्पष्ट चित्र छपते तो निश्चय ही इस भ्रंथ की उपयोगिता और महत्त्व 
बढ़ जाता। कृति में दिए गए रेखाचित्र' कलाकार-लेखक ने बढ़े घेय॑ से बनाए हैं किन्तु उनसे 
कृति का मद्दत्त बढ़ता नहीं क्योंकि प्रत्तिकृति कितनी ही ईमानदारी से की जाय उसमें कुछ 
न कुछ अंतर आ दी जाता है भौर बह मूल कृति से कुछ न कुछ भिन्न रहती दी है। यवि 


थ्रव-सपोज्ा ०७ 


साथ द्वी साथ मूठ कंति का छायाचित्र दिया जाय तो किसी सीमा तक ग्रतिकृति का मूत्य हो 
सकता है। कति में कलाकार-लेखक ने अनेक प्रतिकृतियाँ दो हैं यदि छायाचित्र अधिक रहते 
तो इतनी प्रतिकृतियों की आवश्यकता नहीं होतो। जहाँ मूल कृति अत्यंत घघही होया 
छायाचित्र अस्पष्ट द्वो उस स्थिति में प्रतिकृति आवश्यक हो जाती है । 

प्रागेतिह्वासिक चित्रों में अंकित कुछ मानवाकृतियों की भावभंगियों तथा पीछे के ऐतिहासिक 
युग की मूर्तियों और चित्रों में कहों कहीं समानता छक्षित द्वोती है। भारहुत, साँची, खण्डगिरि 
उदयगिरि, भाज और अजंता की गुफाएँ चित्रकला से संबंधित परंपरा और काल के विषय में 
बहुत कुछ निश्चित ्रमाण प्रस्तुत करती हैं ; प्रागेतिहठासिक चित्रों का इन परंपराओं के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन रुचिकर द्वोता। ऊपर पेर उठाए अमानवीय आकृति से भाज में प्राप्त 
इसो प्रकार के दैत्य ( जिमेर-जिल्द्‌ २, फलक ४० ) से अद्भुत समता आकर्षक है। छ० यो० 
फलक ११ ( पृ० २९१ ) में चित्रित अलंकृत शिरवाले योद्धा से मिलते जुलते भंकन अभी भी 
उत्तरी भारत में सामान्य जनता में प्रचलित हैं। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से कृति 
में संग्रहीत चित्रों के काठ तथा आया के आगमन से पूर्व की परंपरा पर प्रकाश पढ़ता। 
डा० भुप्त इस संभावना के प्रति सजग हैं जेसा कि ( पृ० ५६२ ) उन्होंने संकेत किया है किन्तु 
भारतीय कला के क्षेत्र में परंपरागत कला-अभिप्रायों की अविच्छिन्न धारा के विकास पर उन्होंने 
प्रकाश नहीं डाला । आदयेतिहास, प्रागितिद्ास और इतिहास के युग एक दूसरे से विच्छिन्त 
नहीं है किन्तु परस्पर संबद्ध तथा क्रमशः विकसित रूप हैं। सत्य के सन्धान के लिए विभिन्न 
युगों की खोज आवश्यक है । 

लेखक ने चित्रों का वर्गीकरण विषयवस्तु के आधार पर किया है--यथा--आखेट हृश्य, 
पशु-पश्ती, मानवाकृति, धनु्भर तथा अन्य योद्धा इन्यादि। चित्रों के अध्ययन के लिए यह 
वर्गीकरण पर्याप्त सुविधाजनक है। गुप्त जी ने इन चित्रों के संबंध में भारतीय तथा विदेशी 
विद्वानों के मतों की विस्तार से चर्चा की है किन्तु इन चित्रों के काल के संबंध में उनका अपना 
क्या मत है उसकी कद्दीं चर्चा नहीं की। लेखक के विचार जानने को जिज्ञासा पाठक को 
बनी ही रह जाती है। अपने द्वारा बनाई गई प्रतिकृतियों के साथ डा० गुप्त अपने द्वारा 
अनुमित काल भी दे देते तो अच्छा रहता । 

डा० गुप्त की पुस्तक मद्दत्त्पपूण है। भाषा और शेली सहज है। इतिहास और कला 
से संबंधित शब्दावली सहज झाह्म है। छपाई, सफाई चित्र संख्या देखते हुए कृति का मूल्य 
अधिक नहीं है, किन्तु इमारे देश के साधारण पाठक के लिए यह अधिक है। आमार प्रदर्शन 
में कुछ नाटकीयता का आमास मिलता है। भारतोय भाषाओं में कराचित्‌ इस प्रकार का यह 
पहला ग्रंथ है । छेखक इस प्रयास के लिए प्रशंसा और बधाई का पात्र है। 


--मंजरी उकील 


स्व्ृति में 


आगस्त का महीना हिन्दी साहित्य जगत्‌ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रह्ा। इस महीने में एक पखवाड़े 
के भीतर तीन साहित्य सेवी हमारे बीच से चले गए । 


रुच० डा० श्रीकृष्ण लाल 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के वरिष्ट अध्यापक्र और विद्वान डा० श्रीक्ृषष्ण 
लाल का ११ अगस्त को पश्षाघात के आक्रमण से अकत्मिक निधन हो गया। कक्षा में वे 
अध्यापन कर रहे थे, अतः किसी को आशंका भी नहीं थी की वे इस प्रकार अचानक चले 
जायेंगे । १९४२ में उन्होंने अध्यापक का पद संभाला था और पिछले छः बर्षों' से वे रीडर थे । 


डा० लाल का जन्म १९१२ ई० में मीरजापुर में हुआ था। आपने उच्च शिक्षा प्रयाग 
विश्वविद्यालय में प्राप्त को। आधुनिक हिंदो साड़ित्य का विकास १९००-१९२७ ईं० आपकी 
महत्त्वपूर्ण शोध कृति है जिसमें भाधुनिक साहित्य के विकास की विभिन्न परिस्थियों का बहुत 
ही गम्भीर विवेचन किया गया है। डा० छाल्‍ह ने अनेक कृतियों का संपादन भी किया जिनमें 
मुख्य है. 'श्लीनिवासदास ग्रथावती'। आलोचक और अध्यापक दोनों ही रूपों में डा० लालू 
की सेवाएँ अविस्मरणीय रहेंगी। उनके आकस्मिक निधन से हिंदी साहित्य की अपूरणीय 
क्षति हुई है। उनके द्ोक संतप्त परिवार के प्रति दम द्वादिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं । 


स्थ० पं० शान्तिप्रिय दिवेदी 


प्रसिद्ध समालोचक, कवि तथा पत्रकार पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी का निधन गत २१ अगस्त 
को दीधे अस्वस्थता के बाद ६१ वष की अवस्था में वाराणसी में छोछा्क कुंड पर स्थित उनके 
निवासस्थान पर दो गया | 


द्विवेदी जी का जन्म १९०६ हं० में काशी में हुआ था, पूरा जीवन उन्होंने काशी में ही 
बिताया। डनका पालन पोषण उनको बहन कल्पवतों देवी ने किया था। शान्तिप्रिय जी 
की इच्छा अपनों स्वर्गोया बहन की स्मृति में 'कत्यबती कुटीर' स्थापित करने की थी । 


आधुनिक निबंधकारों तथा आलोचकों में शान्तिश्रिय जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। प्रारंभ में उन्होंने कुछ कविताएँ भी लिखीं, किन्तु आगे चछकर आपने गणपथ का ही 
प्रमुखरूप से अनुसरण किया। उनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हमारे साहित्य निर्माता), 
'साहित्यिकी', “कवि और काव्य' बहुत लोकप्रिय हुईं । छुक्लोत्तर समीक्षकों में उनका स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। जीवन»्भर वे निस्संग रहे, उनकी प्रकृति एक प्रकार से अंतमुखी थी, और 
इससे द्विवेदी जी को समाज के उपेक्षा माव ने मानसिक कष्ट अधिक दिया। हिंदी संसार 
उनके साहित्य का आदर करेगा और कृतस्तापूर्षक उनकी साहित्य सेवा का श्मरण करेगा। 


स्टति में ३०९ 
स्व० आयाय॑ नंबदुलारे घाजपेयी 


आचार्य वाजपेयी जी का देहावसान अचानक २१ अगस्त को हो यया। . उनका संपूर्ण 
जीवन हिंदी के सर्वाज्जीण विकास कार्य में व्यतीत हुआ। उनके आकस्मिक निधन से हिंदी 
जगत्‌ की बहुत बड़ी क्षति हुई है। वे समर्थ, प्रतिष्ठित छेखक तो थे ही, भाषा और सादित्य 
के क्षेत्र में वे साहित्यिक नेता थे और इस समय जब क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम 
बनाए जाने के श्रश्न पर देश में कठु विवाद छिड़ा हुआ है, वाइस चाँसलर के रूप में उनका मत 
सही पक्ष को बल प्ररान करता । हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे कठिन समय में बाजपेयी जी 
नहीं रहे । 


वाजपेयी जी का जन्म सन्‌ १९०६ में जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने उच्चक्िक्षा काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय में पाईं। कुछ दिनों तक प्रयाग से निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक 'मारत' के 
संपादक रहे ; काशी नागरी प्रचारिणी समा से प्रकाशित 'सूरसागर! तथा गीताप्रेस, गोरखपुर 
से प्रकाशित (रामचरित मानस' का आलोचनात्मक संपादन उन्होंने किया। सन्‌ १९४१ में 
वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। सन्‌» ४७ में सागर विश्वविद्यालय में 
हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। इधर कई व्ों से वे विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन के 
उपकुलपति थे । 

संपादित कृतियों के अतिरिक्त वाजपैयो जी ने अनेक मौलिक क्रतियाँ लिखीं। आधुनिक 
साहित्य के गिने चुने विशेषज्ञों में से वे एक थे--“जयशंकर प्रसाद', “हिंदी साहित्य-बीसवीं 
शताब्दी', 'प्रेमच॑द', “भाधुनिक साद़्ित्य', “नया साहित्य नये प्रस्न' कृतियों में आधुनिक 
साहित्य की विविध समस्याओं के संबंध में उनके सुलसे विचार हमें मिलते हैं। पत्रकार, 
अध्यापक, शोध-निर्देशक, साहित्य समीक्षक, खतंत्र विचारक और कुशल प्रशासक सभी रूपों 
में वाजपेयी जी के कार्य का विशिश्ट महत्व रहा । उनके निधन से हिंदी की बड़ी गदरी क्षति 
हुई है । 

तीनों साहित्य सेवियों की द्वगंत आत्माओं की शान्ति के लिए हम प्राथना करते हैं । 
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विश्वभारतो पत्रिका 





विज्ञापन-दर 
पृष्ठ एक वर्ष ( चार अकों ) का एक ई का 
एक पृष्ठ २४००) 
आधा पृष्ठ २००) 
चौथाई ए४ट १६०) 
विशेष शृष्ट १० भतिरिक्त 
आवरण पृष्ठ 
भावरण दूसरा पृष्ठ ७५२०) 
आवरण तीसरा पृष्ठ ५२०) 
आवरण 'चौथा पृष्ठ ७२०) 
पत्र-व्यवह्वार का पता 

संपादक, 
विश्वसारती पत्रिका, 


दिदी-भवन, शान्तिनिकेतन, बंगाछ | 
टेलिफोन, बोलपुर २१-एक्सटेंशन ३९। 
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दी बेंगाल नेशनल टेक्स्टाइल मिल्स लिमिटेड 


मैन्यूफैक्चर्स भाफ बोरस्टेड यान्‍्से, वृलन फेल्रिक्स, होजिएरी निटवेयर, 
जूट टाइन्स और वेब्बिंग्स । 


फार्याल्य : मिल्स : 
८७ घमंतज्ना स्ट्रीट, बिराटी, कलकसा ४५१ 
कछकसा १३। २७४ परगना । 


फोन : २४-३१७५।६ 
आम्स : «्यास्थें/ फोन : ५७-२७२३२४ 


शाखाएं : अखतसर, दिलों, लुधियाना । 








होज़ियारी उद्योग 
एक कुटोर डद्योग के रूप में विशेष लाभदायक ; क्योंकि :-- 
राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० होज़ियारी के लिए उच्चतम श्रेणी का 
सूत बनाता है। 
होज़ियारी उत्पादन की खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 
सरकार एवं बैंक होज़ियारी की मशीनों एवं उत्पादित माल पर उधार देनी है। 
अतः अधिक पूंजी विनियोग की मी आवश्यकता नहीं । इस स्वर्ण अवसर से 


शीघ्र छाभ उठाइये | 
विशेष जानकारी हेतु 
राजस्थान स्पितिंग एण्ड घीविंग मिलल्‍ख लि० भीलवाडा से 
सम्पक स्थापित फकीजिए।.. 


राजस्थान स्पिनिम पण्ड धीविंग मिल्‍स लि० भीलवाड़ा द्वारा 
विज्ञापित । 





